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॥ अथश्रीशंकरा्टकम्‌ ॥ ‰ 

न ( गी तच्छन्दः ) ध 

© शीषजटागणभारं गरलाहारंसमस्तसंहारम्‌ ॥ स 
केठासाद्विविहारं पारभ्रववारिषेरहवेदे ॥ १॥ & 

>; चन्द्रकरोञज्वटभराटं कंठव्यारटंजगत्रयी पाटम्‌ ॥ 2 

2 कतपतमस्तकमारं काटंकाटस्यकोमटंवंदे ॥ २॥ ॐ 

ॐ कोपेक्षणहतकामं स्वात्मारार्मनगेन्द्रजावामम्‌ ॥ : 

©: संस्रतिशाकविरामं श्यामकेठनकारणवदे ॥३॥ 3 

©. कटितटविटसितनागं खं डितयागंमहाद्धतत्यागम्‌ ॥ -& 

, ॐ विगतविषयरसरागं भागयज्ञेपुनिध्तेवेद्‌ ॥ ४॥ 
› © भरिपुराद्कदनुनातं गिरिजाकातिसदेवसंशातिम्‌ ॥ ॐ 
. ठीटाविजितकृतांतं भातिस्वातेषुदेहिनांवंदे ॥ ५॥ 3; 
करतलकलटितपिनाकं विगतजराकंसुकर्मणां पाकम्‌ ॥ 

© परपदनीतवराकं नाकंगमपृगवंदितंवंद्‌ ॥ £ ॥ ॐ 

क सुरसरिदापुतकेशं अिदशकटेशं हदाटयावेशम्‌ ॥ 29 

©: व्यपगतक्षकटङ्कश देशस्व्टस पदवद्‌ ॥ ७ ॥ शः 
तिविभरषितकायं दुस्तरमायंविवर्जितापायम्‌ ॥ 3 
पभथसमृहसहायं सायंपातननिरंतरंवदे ॥ < ॥ 2 

ॐ यस्तु पद्‌ाष्टकमेतदूज्यानेदेननिमिंतनित्यम्‌ ॥ अ 

ॐ पठतिसमाहितवेताः भाभोत्यतेसरैवमेवपदम्‌ ॥ ० ॥ <; 
` 3& इतिश्रीपरमरहंसस्वामिन्रह्लानंद्‌ विरवितंश्रीशंकरा्टकम्‌ ॥ 
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भस्तावना 


` < सवे महारा सजनो विदित हो के इस जगतम मक्षिक अथ 
भनेक प्रकारके मत प्रसिद्ध हें | तिन सर्रमसें आस्तिकविद्वानाईद वदान्त 
अ। योग यह दो मत सादर संमत दहे । तिन दोनेमभी गृदाद्राव विद्ा- 
मोक् एक योगमतहि अतीव असिमत हे | करद ययपि वेदातरालीक्त 
निथयसे जोवकी सर्धवधर्नोतं मक्ति देवेहे तथापि यावत्पेत क्रवल 
सानीका वियमान दारीस्के साथ संबंध देते तबपयत क्षुधापिपासा 
ीतोष्णादिक दंदोकी वाघा अनिवार्यं हे यह वातां सामत्रेदकी छार 
उपनिषतमेभी कथन करदे «न तरे सदारीरस्य सतः प्रिया प्रियये(रपदति- 
रसि » अर्थ ० जबपर्यत जीवारमाक्रा रारीरके साथ संध दात्रह तवप~ 
येत खुखदःखके अनभवका निवारण नहि दोय स्के इति ॥ भाजा 
योगयुक्तं पुरुष होवेहै तिसकू तो सदारीर दोनेतेमो उक्त दंदाकी वाधा 
नदि संभेदे काते योगाभ्यासे प्रारब्धकमंकाभी जय दीवेहे ॥ तथा 
माचेण योगाभ्यासके विना अपिकरारी परूषोकर सम्यक्‌ प्रकरं जाटमत~ 
रक्रा अपरोक्षान्‌भवभी नदि होवे यह वातां इस कालके ज्ञानियो विषे 
प्रसि्धहीदहं । यद्यपि वह जोक अपणमखसं कहते दमरिक्‌ अपरोक्षामभ- 
वहं तथापि तिनको चपर वृत्ति ओं गृदपच्ादिको विषे आसक्ति तथा 
विषयलंपटतासं उक्त वार्ताक्रो अनमानद्रारा सिद्धि दोवेदे।कादेतं जिसपर~ 
भन जअपृतक्रा पान क्रिया हदवेहे तिंसकी सविष अन्न भक्षण करणेम प्र 

वत्ति नहि दोवेहं । याते जीवन्मक्ति ओं भपरोक्षानभवक्रा असाधारण 

हतु जा यागाभ्यास हं तिसके अयदि ज्ञानी ओं अज्ञानी सवं परुषो 
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प्र्रत् करणा याग्यहं ॥ सौ ययपि इस कालविषे यांगाभयासके अनष्ठान 
करण अओ बतलानहार यागीजन बहत -दरुमहं ओं विना गृरूक्र योगि~ 
याक्रो सिद्धि दोनीभो अस्यत कठिन है ॥ तथापि यद उक्त कथन इन्द्रि 
यायम आ आरसी परुषा रदे ॥ कादेते “शरीर निरपेक्षस्य दक्षस्य व्यव 
सायिनः ॥ बुद्धिप्रारन्धकायस्य नासति रचन दष्करम्‌ ” अर्थं जो प्रुष 

पणे रारीरसेभी निरपेक्ष ओ चतर तथा दृढनिश्यवान्‌ ओं विचारपेक 
कायका आरभ करणंहारा हावेहं तिसकृ इस जगत्‌मे कोड वस्नभी दष्कर 
नदि दोवेहे अर्थात्‌ सदि खकर दोव इति ॥ याति उक्तलक्षणोंकरफे 
युक्त परुषवु केवल रचाखकरे विचारसभी प्रयलपवक्र योगर सिद्धि सं- 
भवेह तथा “ नविदविन्मनते तं बहत, विया गृरूणां गरः,” इत्यादिक अ- 
तिस्प्रतिवाक्योमेभी परपरास राखकरहि गरुपणा प्रतिपादन को यादे यत्ति 
आस्तिक विवक्रो जानाक्‌ राखकहि परम गस्‌ मानकर तिसक्े अनसार 
योगाभ्यास करणा योग्य ॥ जो शाख ओं गरू दोनोंकी सदायता होवे तो 
जतयुत्तम वाता हं सो योगश्चाखक्रं दुविज्ञेयसंस्कतभाषाविषे गुंफित हौनेते 
सवं अधिकारी परूषोके उपयोगमे आना करठिणथा याते दमने तिसके 
सवं जथक्रु इस प्र॑ंथविषे [हेदुस्थानीय भाषामे स्फुट कियाद ॥ सो इस 
ग्रथम माषा वाचनेदारे परुषोक्‌ अनपयोगी होनेते घूचमत मलोक केवल 
पचीस २५ रखेहं आ जो जो तिनमे विंदोष उपयोमी वाता हं सो सर्वहि 
ठीकाविषे विस्तारपवक निरूपण करीदह॥ ओ अल्पवद्धीवाले प्रूषोके ह- 
दयम रीघ्रहि पद पदार्थके आरूढ दीनेके अथ मलम्रटोक तथा प्रामाणिक 
श्रतिस्मृतिप्राणवाक्योका गोल अथं कीया ॥ तथा दुःसाध्य ओं रारी- 
रके दादेनेदाया जो दउयोगहै तिसका विदोषक्ररके निरूपण नहि कीया 
ओ खसाध्य तथा खखदायक्र जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम.प्रव्या- 
दार, धारणा, ध्यान, सम।(पि, इसमेदसं अष्ट अंगरूप राजयोग है तिस- 
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काटि विरोषकरके पातंजलददीन, याज्ञवस्क्यसंदिता,शिवसंदिता, खेच 
रीपटल, यागबीज, अमनस्कखड, गोरक्षरातकाद्क्ि म्रथाकेः अनुसार 
वर्णन क्रिये ॥ सो सर्वं विचारणेसे मालम दोजवेगा यातं मोक्षविष 
अस्यत उपयोगी जानकरके विवेको जनक अवदयमेव इस प्र॑थका [~ 
दिसे लेकर अंतपयंत विचारद्रारा दलम लम लेना येग्यहे यदि हमार 
भरयासको सफलता दे ॥ सो यह ग्भ केचित्‌ महाश्चंकर गोवभन 

। . क्कि सद्गृहस्थोकी प्रर्थनासें भावनगरमें नवीन निमीण कीया गयाह ॥ 

, स जो परिशोधनक्ररकफे उपानेसैमो इसमे क्रिसीस्थरुविषे अन्तर वा 
मनि पडगय(हं सो य्रंथक्रे अंतमे शद्धिपत्रविषे दलक्रर ज अषपणीबुद्धिसल 
विद्रानोकुं स्वयमेव रोधलेना उचित ‰ इति विज्ञापनम्‌ ॥ 


द° स्वामी बद्मानन्दजी,. 
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ति ५ शि (® ^ 


य न 
> ४ 


ॐ गे गणपतये नमः। 


जथ श्रायागकल्पदमपारम्भः। 
[`° 7 02 >: 
वि १॥ 
॥ वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ 

वरणभ्य योगीन्द्रहुदंधिपंकजं 
महेश्वरं रोषमुखाद्षीस्तथा ॥ 
बरवीमि योगागमसारमद्तं 
सुसाधकाञ्शविबोधसिद्धये ॥ 9 ॥ 


ॐतत्सत्परमात्मने नमः ॥ सवै पपक्ष जनके हितार्थ 
निर्विकल्पसमाधिकी भातिदारा कैवल्य ( मोक्ष ) पदक देनेहारे 
सवे योगशाद्चका सारश्रृत ‹ योगकल्पद्रम › नामक येथकी 
निष्पत्यूह परिसमापिके अ्थं तथा व॒द्धम्यवहारसें अ वेद्कौ 
आज्ञासं कतेव्यताकूं भाप्त भया जो मंगटठाचरण तिसकृ भ- 
थम अपणे हदये आचरण करके पुना शिष्यशिक्षाके अथं 
यंथके आदिमे कथन करेहै ॥ यह वातां श्रतिपे भी कथन 
करीहे “८ समातिकामो मंगटमाचरेत्‌ ” अथं यह ॥ यथकी 
निर्वि समातिकी कामनावान्‌ पुरुष आदिमे मंगलाचरण करे 
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इति ॥ तथा साख्यसू्रोमें कपिर देवजीने भी कहाहै “ भ- 


गटाचरणं शिष्टाचारात्‌ फठद्शनात्‌ श्रुतिश्चेति 2 अथ०. 


शिष्ट परुषोकरके आचरण करणस तथा थथकी निवित्च 


स॒माषिरूप फलके देखनेस ओं उक्त श्रतिकी आज्ञास्ष यथक 
आदिमं मगङाचरण करणा योग्य हं इति ॥ सो मगल अ 
शीर्वादरूप वस्मनिर्दृशषूप नमस्कारशूप इस भेदसं तीन भ- 
कारका होवेहे तिनं इस स्थटविषे नमस्काररूप भगलाचर 1 
करे ॥ भणम्येति ॥ सनक सनन्दन नारद्‌ादिक योगीन्र 
हृदयम चरणकमटहै जिनके एेसे जो ““महेश्वर कहिय महाद्‌न 
अथवा विष्णु भगवान तथा योगशाखके आचार्य जा शष 
भगवान्‌का अवतार पतजछि कषपिहें ओ तिकषके अनुसार जा 
योगके प्रतिपादन करणेहारे याज्ञवल्कय “व्यासः वसि “शुक 
देवः मत्स्येन्द्र गोरक्षादिक ऋषि तथा योगी जनं हे तिन सवक 
नमरतापृवंक नमस्कार करके विवेक वेराग्यादिक साधनस- 
पनं आओ दुर्विज्ञेय गीर्वाण भाषामं अकशल जां साघकजन ह 
तिनकं अनायाससंहि योगरहस्यके बोधकी सिद्धिकं अथ 
'पातंजटदशनः याज्ञवस्क्यसंहिता शिवसहिता योगवासिष्ठ 
योगबीज “अमनस्कखडः चचरीपश्छ इढयोगप्रदोपिका गोरक्ष- 
शतक इत्यादिक जो योगके प्रतिपादक यंथ हें तिन सर्वोका अ- 
ति अद्भत जो रहस्य है तिसकुं अपणो बुद्धिके अनुसार आकर्ष 
ण करके इस थथकविषे यंथकार भरतिपाद्न करे इति ॥ तथा 
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मूख भ्ठोकविषे जो योगागमसारः यह पद्‌ है तिसकरके सर्वं 
यागशासखरका सारभूत जो निर्विकस्प समाधिकरी भािदार) 
जीवव्रह्लकी एकता हे सो इस यंथका विषय कथन किया ह ॥ 
तथा ‹ विवोधसिद्धय ° यह जो पद है तितिकर निर्विकल्प 
समाधिकी भाषि होनेतं अविधा आदिक सष कर्ाकी नि- 
वत्तिदारा जो परभानन्दस्वरूप आत्माकी भराति है सो इस 
थथका पयोजन कथन क्षिया है ॥ तथा ˆ सुसाधक ` यह 
~ [~ (० ४ रः 

जा पद्‌ हं तिसकरके विवेक वैराग्य अपरियह वाचानिरेध 
उत्साह धयं इत्यादिक योगके साधर्नोकरके संपन जो साधक 
परुष हे सो इस शंथका अयिकारी कथन क्रिया है ॥ तथा 
विषय ओं यंथका जो परस्पर संवेध है सो भतिपायभतिष।द- 
कभावसंवध हे ॥ तथा योग ओ अपिकारीका जो संबध है सो 
पाप्यपापकभावसेवेध हे ॥ ओं योगचयाके ज्ञानका ओ थंथका 
जो संबंध हे सो जन्यजनकभावसंवेध है ॥ इनतें आदिरेकर 
अन्यभी संबध जान ठेने इस प्रकार विवेकी जनोँको यंथ- 
विषे भवृत्तिके अथं थथकारने यह चारि अन्ध सूचन 
किये हं काते विना अनुवर्थोके जाननेसं विवेकी पुरुषी 
यथविषे पवत्ति संभवे नहि इति ॥ १ ॥ इस भकार मंगराच- 
रण ओ अंके अनुवेधोकू निरूपण करके अव साधक पुरु- 
पकी भ्रद्धा उत्पादन करणेके अथं योगकूं कल्पवक्षरूपसें 
वणन केरेहं ॥ | 
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वसततिटफा वृत्तम्‌ ॥ 
हृ द्रभवो निगमवोधसुभटठको दहि- 
रकन्धः षडन्नतठतश्च यमादिपणः। 
ध्यानादिपुप्पललितश्च विमोक्षसस्यः 
सर्वार्थदो जयति योगसुरद्रुमोयम्‌॥ २॥ 


दिति ॥ योगरूप एक कल्पवक्ष है सो जसे कल्पवक्ष 
पथिवीविषे आविभीवङ् पराप्त होवे है तेसेहि योगरूप कल्प्‌- 
वक्ष वित्तरूप परथिवीविषे आविभीौवकृं प्राप्त हवे हं अ।( जसं 
कल्पवृक्षके विस्तारका हेत भ होवे ह तेषृहि ' ब्ह्माव उ- 
पनिषत्‌ ` ' अमरतविन्डु उपनिषत्‌ › ध्यानविह उपनिषत्‌ ` 
योगशिखा उपनिषत्‌ ‡ “ योगतस्व उपनिषत्‌ ` ^ क्षरिका 
उपनिषत्‌ › “ श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ° इत्यादिक जां यागकं 
प्रतिपादन करणेहारा वेद्का भाग है तथा तिसकं अनुसार 
जो “ पातजखदशन › याज्ञवल्क्यसंहिता आदिक यथ हे ति- 
नके रहस्यका पठने अथवा गरुमुखदारा श्रवण करणेतं जो 
सम्यक्‌ प्रकारसं बोध हे सोह योगरूप कल्पवक्षके षिस्ता- 
रका हेतुमृड ३ ॥ काहेतं योगरहस्यके सम्यक्‌ बोधसं विना 
तिसके अनष्ानमें भवत्ति संभवे नहि ॥ आं जसे कल्पवक्षके 


१ वृक्षादीनां फलं सस्यमित्यभरः ॥ 
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(+) 
शाखा प्रादिकोके आश्रयक्नत स्कथ हविह तेसेरी योग- 
रूप कल्पवक्षके वेराग्य ओ अभ्यास यह दो स्कंघदहं॥ ओं 
७ 9, व अ, क 


जेसे कल्पवक्षकी शाखा होवेहे तेसेहि योगश प कल्पवक्षको उ- 
त्साह साहस धेयं तत्वज्ञान निश्वय जनस्षगपरित्याग यह ष 


 विस्तत शाखा है काहेतं जेसं शाखािना व॒क्षकी सिद्धि नहं हो- 


क क 


वेह तेसेहि इन षट्केविना योगकी सिद्धि नहिं होवेहै तिन 
विषयप्रवाहपतितवित्तके निरोध करणेविषे जो उदयम है तिसका 
नाम उत्साह है॥ तथा आयषकं विजटीके चमत्कारकी न्याह क्ष- 
णभेंगर जानकरके शीघ्रहि योगके अगोके अनशछानषिषि जो भ- 


वृत्ति हं तिसका नाम साहस हे॥तथा विद्चौकरके पुना पुना च- 


 ठायमान करणेतंभी “ शरीरं पातयामि कार्ये साधयामि 


इस प्रकारके दढ निश्वयपवक जां सिद्धिपयत अभ्यासका 
परित्याग नहि करणा है तिसका नाम धेयं है ॥ तथा यह 
वाता मेरे करके साध्य हे ओ यह असाध्यहै इस प्रकारका 
जो योगविषयकं यथाथेज्ञान है तिरका नाम तच्वज्ञान है ॥ 
तथा शास्र ओं गरुके वाक्यषिषे जो दढ विश्वासे ति 
सका नाम निश्चय है ॥ तथा योगाश्यास्के विरोधि विषयी 
पुरुषाके संस्गके परित्याग करणेक्ा नाम॒ जनसंगपरित्याग 

इति ॥ यह सवं वातां हहयोगपरदीपिकाविषेभी कथन 
करी हे ““ उत्साहात्साहकाद्धेयां तच्वज्ञान!च निश्चयात्‌ । जन- 
सगपरित्यागात्‌ षडिभर्योगः भसिद्धयति ” ॥ अथं ° उत्साह 
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साहस, वेर, तचवज्ञान, निश्चय, जनसंगपरित्याग, इन घट 
साधनो्नरकेहि योगको शिद्धि हवे हे इति ॥ तथा योगवा- 
सिष्ठमभी कहाहै- 
८५ उद्यपरः साहसं धे वरं बुद्धिः पराक्रमम्‌ ” 
८८ षडिमे यस्य तिष्ठन्ति स स्वे प्राश्चयात्‌ परमान्‌ 

अथं० उत्साह, साहस, धेयं, बल बुद्धि, पराक्रम; यहं 
घट्‌ निष प्पे श्ट हेवेहै सो परुष सवं कार्योकं सिद्ध 
करसके हे इति॥ तथा जैसे कस्पवक्षके पचन होवे तैसेहि योग- 
रूप कल्पवक्षके यम, नियम, आसन,प्राणायाम, परत्याहाररूप 
पत्र ह काहेतं नसे प्ांकरके वक्षकी रक्षा होवे ह तेसेहि यभ- 
नियमादिकोंकरके योगकी रक्षा होवेहे ॥ ओ जेते कल्पतक्ष 
प्ष्पोकरके शोभायमान होवेह तेसेहि योगरूप कट्पव॒क्षके ध्या- 
नधारणा समाधिङूप पष्प हं ओ जेसे कल्पवुक्षविषे फट हीवेहं 
तेसेहि योगरूप कल्पवुक्षका सवं कशोकी निव॒चिदारा परमान- 
दकौ भाषिरूप कैवस्यमोक्षरूप रूर हे काहेतं जसे वक्षारोपण 
जठसिचनादिक भयास फठकी भात्तिके अथ होवेह तेसेहि 
प्राणायामप्रत्याहारादिकरूप योगाभ्यास्का परिश्रम परमानं- 
दकी पाके निमिच्हि होवेहे ॥ ओं नेसे कल्पवक्ष स्वाभ्चित- 
पुरुषोक्‌ सवं वांछित पदार्थोकी पाक्षि करेहे तेसेहि योगरूप 
कल्पवृक्ष योगीजनकुं आकाशगमन परकायप्रवेशादिक सवं 
वांछितसिद्धियोकी भाति करेहं ॥ ओ जसे कल्पवृक्ष बटपी- 
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पलादिक सवं वक्षो उक्छष्टतासं दतताहै तैसेहि यागरूप क- 
ल्पकक्ष न्याय मीमांसा सांख्यादिक सवंमतरूप अन्यवक्षसि 
उत्छृष्टतासं वतेता हं इति ॥ तथा इदयोगप्रदीपिका्म॑भी 
योगक्‌ कस्पटतारूपत। कथन करी 

“सत्व बीजं हठः क्षत्रमौदासीन्ये जटं तिभिः” 

“उन्नी कल्पलतिका सद्य एव प्रवसते" 

अथं °योगाश्यास॒करके वशीभूत किया हया वित्त तो वीज- 

स्थानीय है काहतं वित्तहि बीजक न्याई समाधिरूप अंकृरसें 


परिणामक पाप्त होवेहे ॥ तथा हड्योग क्षे्ररूप हे काहते जसे 


कषत्रम बोज स्थित किया हया अंकुरभावक्‌ प्राप्त होवेह तेसेहि 
हठयोगमं श्थित कियाहुया चित्त राजयोगरूप अंकरभावकृ 
परप होवेहै ॥ तथा पर वैराग्यरूप जल है काहैतं जैसे जरके 
सिंचन करणेते ठताकी पृष्टो होवेहे तेतैहि पर वैराग्यसं यो- 
गज्यासकी पुष्टि होवेहे ॥ इन तीनाकरकं समाधिरूप कल्प- 
ठताकी शीघ्रहि वृद्धि होवेहे इति ॥ २ ॥ पूवश्टोकविषे 
)गरूप कल्पवक्षके जो वेराग्य ओं अश्यासरूप दो स्कंध 
कथन कियेंहं तिनके विना यागकी सिद्धि ` नहि होवेहे यह 
वातां कथन करें ॥ |, 
इन्द्रवशा वृत्तम्‌ ॥ ~, 


+ > न 


आदच्य रागो पुरुषांडजन्भनः ““' ` 


पक्षो वदन्तीह समाधिवित्तमाः॥ 
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योगातताकाशसुखाधिरोहणं 
नूनं तयोनान्यतरेण सिद्धयति ॥ ३॥ 


आवृत्तीति ॥ अथं ° समाधिके जनाननेहारे योगीटोक सा- 
धक्‌ पुरुषरूप पक्षीके अभ्यास ओ वैराग्य यह दोनो पक्ष 
कथन करते हँ कहितं जैसे विस्तरत आकाशविषे एक पक्षक- 
रके पक्षीकी सुखपूवैक गति नहि होवे तैसेहि योगरूप जो 
विस्तरत आकाश हे तिसविषे केवर अभ्यास भौ केवल वैरा- 


ग्यकरके साधकरूप पक्षीकी सुखपुव॑क गति नहि होवेहे किमु 


जस पक्षीका दोनों पक्षोकरके अ!काशविषे सुखपव॑क आ- 


रोहण होवेहै तैसेरि साधक्षपुरुषका अभ्यास ओ वैराग्य इन 
दोर्नाकरकेहि योगविषे सुखपू्वक आरोहण होवेहै काते 
जसे विरकारसे चठेदुये नदीके वेग॒ निरोध करणेविषे 
एक तो मृ्तिकाआदिक क्षेपणकरके अयभागकते निरोध 
करणा ओं पुना पोछे भागसे एक नहर निकासकर अभि- 
मत दशविषे भाप करणा यह दो उपाय होवे हे तैसेहि चित 
रूप नदीका अनादिकाटं जो संसारके सन्मुख परवाह चल 
रहाहे तिसके निरोध करणेविषेभी एक तो पृ्तिकाआदिक 
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क्षेपणरूप दृढ वैराग्यकरके अयभागसे निरोध करणा जो 
पुना नहररूप अभ्यासकरके अभिमतदेशरूप आलमपद्षिषे 
भाषत करणा यह दो उपाय होवेहै ॥ यह वार्ता योगसूर्बेि 
पतंजठिनेभी कथन करीहे ॥ ““ अश्यासतैराग्याभ्यां तन्नि- 
रोधः ” अथं° वित्तकी वत्तियोका अभ्यास ओ वैराग्यक- 
रकेहि निरोध होवे हे इति ॥ तथा गीतामें भगवान्‌नेभी कहाहै 
“ अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गद्यते” अथ ० हे अन 
अभ्यास ओं वैराग्य करकेहि अस्यत चपल मनका निरोध 
होवे हे ॥ इति ॥ तथा सांख्यसूजोमं कपिष्दवजीनेभी कहाहै 
८“ वेराग्याद्श्यास्षाच ” अथ ० वैराग्य ओ अश्यासकरकेहि 
योगकी सिद्धि होवेहै इति ॥ ३ ॥ इस प्रकार वैराग्य ओ 
अभ्यासकू योगकी सिद्धिविषे मुख्य हेतुता कथन करके अव 
तिनमेसं पथम वैराग्यका लक्षण कथन करे ॥ 

दतविरबितं वृत्तम्‌ ॥ > (८: 

८ | 


जनननाशजरो्रवने चरं 
न्निविधतापकूकंटकसंकुलम्‌ ॥ 
उपरमेत ठषोभ्रदवानलं 
जगदरण्यमवेक््य सुधीरधीः ॥ ₹ ॥ 
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जननेति ॥ संसाररूप एक गहन वन है सो जेसे बनविषे 
दर जीवेकि भक्षण करणेहारे सिंहव्या्रादिक भयंकर वन- 
चर निवास करते हं तेसेहि संसाररूप वनविषे योगाश्यास- 
करे शून्य जो शुद्र जीव ह तिनके भक्षण करणेहारे जन्म 
परणजराूप भयंकर वनचर निवास करते है यहां जन्म- 
मरण जरा यह शीत उष्ण श्चुधा तृषा हष शोकरूप षद्‌ उ. 
पियेकरेभी उपलक्षण ॥ ओ जैसे वनविषे कनुमागसं 
भ््ट हये पुर्षे पादादिकं अवयवा वेधन _करणेहार 
अति तीक्ष्णकंयक हवे तेसेहि संसाररूप वनविषं यागा- 
श्यासरूप कनुमागेसें भ्रष्ट हये पुरूषके अवयर्वोकू वेधन क- 
रहार तापरूप तीक्ष्ण कंटक ह ॥ सो ताप. अध्यालिकः 
अ।पिद्रैविक, आधिभौतिक इस भेदसं तीन भकारके हं ॥ 
तिनं कफ पित्त वातके विकारकरके जो शरीरविषे व्यथा 
होवे तिसा नाम आध्यासिक ताप है ओ अतिशीत वात 
घमे वष्टि थह आदिकौकरके जो शरीरम पीडा होवेहं ति- 
सका नाम आधिदेविक्‌ ताप हे ॥ तथा सिंह भ्वाघ्र सर्पा 
दिर्कौकरके जो शरीरविषे दुःख होवेहे तिस्षका नाम आधि. 
तिक ताप है ॥ तथा जैसे वनविपे वृक्षक जलानेहारा वे- 
एवौके परस्पर संघषणसं उत्पन्न भया दावानर होवेहे तैसेहि 
संसाररूप वनविषे मनुष्य दैत्य देवता आदिक जीवरूप वु- 
कषोके जखनिहारा विषय ओ इद्विरयोके परस्पर संसग॑रूप संघ- 
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पणसं उत्पन भया तृष्णारूप दावानल है॥सो जैसे कजमा- 
गारा अपणे थामकूं जानेहारा कुशल पथिक जन उक्तभका- 
रकं भयानक वनकू देखकर वैराग्य भाप हेोवेहे अथात्‌ दूर- 
संहि तिसका परिवजन करहे तसेहि योगाश्यासरूप ऋलमा- 
गहारा कंवल्यमाक्षरूप अपणे यामकं जानेहारे मुमृश्च पुरुष- 
रूप. पथिककूं संसाररूप भयंकर वनकरं विचारदृष्टिसं देखकर 
वेराग्यकृं पराप्त होना योग्यहे) सो वैराग्य पर ओ अपर 
इस भेदसे दो भकारका है ॥ तिनमं पुना अपर वैराग्य 
यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार, इस भदस च्या- 
र भकारका है ॥ तिनमे इस जगतूविषे क्या वस्तु सार है 
ओ क्या असार हं यहं वातां गुरु ओ शाखदारा जाननी च 
हये इस भकारका जो चित्तविषे उद्योग होनाहे तिसा नाम 
यतमानवेराग्य है ॥ ओ अपणे चित्तम भथम जो कामकोधा- 
दिक दोष थे तिनर्भस कितनेक निवत्त भयेरै ओ कितनेक 
अवशेष रहे इस भकार विवेचन करके अवशेष रहे दोषो- 
की निव॒त्तिके अथे जो प्रयत्न करणा ह तिसका नाम व्यति- 
रेक वेराग्यहे ॥ तथा इसरोक ओौ परटोकके विषर्योके 
अथ जो वृत्ति हे तिसकु इःखरूप जानकर बाह्यसं परित्याग 
करणेतं अनंतर हृदयमं जो विपषर्योकी सूक्ष्म अभिटाषाका 
सद्धाव होता है तिसका नाम एकेन्द्रिय वैराग्य है॥ तथा 
इस लोक ओौ परटोकके विषयोकी अभिटाषाकाभी जो ह- 
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दूये परित्याग करणा है तिका नाम वक्षीकारवेराग्य हे ॥ 
जौ संपरज्ञातसमाधिके अश्यासकरके विवेकख्यातिके भास 
येतं तिगुणालमक सर्वभपेचके व्यवहारो जो उपरामता हं 
तिसका नाम परवैराग्य हे ॥ तिनर्मेसे अपरवैराग्य तो संप्र- 
ज्ञातसमाधिका अंतरंग साधन हे ओ परवेराग्य असंम- 
ज्ञातका अंतरंग साधन है ॥ इस भरकारके वेराग्यक- 
रफे युक्त पुरुषकाहि योगाभ्यासविधे अधिकार हे अन्य 
परुषका नहि यह वाती वायुसंहितामेभी ध करीहे 
“धृष्टे तथानुश्रविके विरक्तं विषयं मनः ॥ यस्य तस्या।चकारा- 
सिन्योगे नान्यस्य कस्यचित्‌” अर्थं ° खक्‌ चंदन वनिता पुच 
गह क्षित्रादिक नो दृष्ट विषय है ओ वेदोक्त जो स्वगादिक 
विषय ह तिन सर्वसह जिस पुरुपका वित्त विरागकरं भात 
भयाहै तिसकाहि इस योगाश्यासमं अधिकार ह दसरेका 
नहि इति ““ तथा सुरेश्वरचायनेभी कहाहे ? 
, ^“इदहापुज् विरक्तस्य संसारं पनिषहासतः 
““निज्ञासोरेव कस्यापि योगेस्मिननधिकारिताःः 
अथ० इस रोक ओ परटोकके विपर्यासे विरक्त ओं 
जन्पमरणरूप संसारकी निवृत्तिकी ईच्छावान्‌ जो जिज्ञासु 
पुरुष है सो चाहे किसी वणैविषेभी होवे तो तिसका यो 


ह । 


विवेकख्याति हे ॥ 
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गाभ्यासमें अधिकार हे इति ॥ तथा हठयोगभरदीपिकाकी 
टीकाविषेभी काहे ^“ जिताक्षाय शांताय सक्ताय मक्त विही- 
नाय दोषैरसक्ताय भक्तो ॥ अहीनाय दोषेतररुक्तकर्चै पेयो 
न देयो हश्वेतरस्मे ” ॥ अर्थं० जो पुरुष जितेन्द्रिय ओ 
शांतचित्त तथ। मोक्षकी उत्कट इच्छावान्‌ ओ कामक्रोधादिकं 
दोर्षोकरके रहित तथा भोगोसं विरक्त ओ , यमनियमादिक 
गुणाकरके युक्त तथा यथोक्तकारी होवे तिसकृंहि योगका 
उपद्श करणा योग्य है अन्य पुरुषकूं नहि इति ॥ तथा सा- 
मवेद्के छाँदोग्थ ब्राह्लणमंभो कहाहे > विघाह वै ्राह्लणमा- 
जगाम शेवधिस्तेहमस्ि त्वं मां पाल्य अन्ते भानिने नैव 
मां द्‌ गोपाय मां श्रेयसी तथाहमस्मीति ” अ्थ० एक समय- 
विषे वा स्रीकारूप धारण करके किसी विदान्‌ बाह्लणके 
पास जायकर कहने ठगी हे ब्रह्मन्‌ मेँ तेरी निधिरूप हं त 
मेरी रक्षा कर वैराग्य आजैवादिक साधर्नोकरके रहित जो 
अनधिकारी पुरुष है तिसकेभति मेरेकूं मत दान कर तोमर 
तेरे अधिक फठदायक होवोंगी अर्थात्‌ आजैवता वैराग्य 
आदिक गुर्णोकरके युक्त अधिकारी परुषके भिहि मेरेकं 
दान कर इति ॥ यातं योगवियाकी भाषिविषे पुख्य साधनं 
जो वेराग्य है सो साधकपुरुषकूं अवश्यही संपादन करणा ` 
योग्य हे कितं वैराग्ययुक्त पुरुषकूंहि समाधिकी सिद्धि 

होवेहे ॥ यह वार्तां साँस्यसूर्मिं कपिर्देवजीनेभी कथन क 
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रीहै “विरक्तस्य तत्सिद्धिः ” अथ० वैराग्यवान्‌ प॒रुषकृहि 
योगक्णी सिद्धि होवेहे इति ॥ तथा योगसूोमें पर्तंजटिनेभी 
कहाहे ^“ तीव्रवेगानामासन्नः ” अ्थ० तोव्रवेराग्यकरके 
युक्त परुर्षोकंहि शीघ्र योगकी सिद्धि होवेहै इति ॥ सो वे- 
राग्य शरीर, सखी, धन, पुत्र, गह आदिकोविषे दाषद- 


षके हयेविना यथाथं उत्पन्न नहि होवेहे काहेतं जिस काठ- 
विषे जिस व्षषिषें परूषक्ी दोषदृष्टि होवेहे तिसहिं काट- 


विषे तिक्ते वेराग्यकं षाक होवेहे यातं ममक परुषकू प्रथम 


उक्त पद्‌र्थाविषे दोषदट्र्िहि संपादन करणी योग्य ह ॥ सा 
तिने शरीरके दोष तो विष्णपराणमें कथन किये“ मा- 
सासृक्पूयविण्मूजनल(युमन्नास्थिसंहतौ ॥ देहे चेत्‌ भीतिमा- 
न्मृढो भविता नरकेपि सा ˆ अ्थ० हे मृढ पुरुष भक्त, रु- 
धिर, पय, विष्ठा, मूत्र नाडी, मन्ना, अस्थि, इत्यादिक 
पटिन पदारथेके समहरूप शरीरविषि जो तू भीति करताहं 
तो उक्त पदार्थौकरके युक्त जो नरक हे. तिसमभी तेरी 
भरोति होनी चाहिये इति ॥ तथा यजुवदकी मेच्रायणी शा- 
खाविषेभी कहाहै ““भगवन्नस्थिचमलायमन्नामांसशक्रशो 
नितश्टेषमाश्रदूषिकाद्रषिते विणम्‌ ्रवातपित्तसंघाति इरे निः 
सारेस्मिन्‌ शरीरे किं कामोपभोगेरिति अर्थ० हे भगवन 
अस्थि, चमे, रायु, मना, मास, शुक्र, शोणित, श्टेष्मादिक 
दूषणोकरके दूषित ओं विष्ठा; मूत्र, वात, पित्तादिकोंके 
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समूहश्रत तथा निःसार इुगेधियुक्त इस शरीरम हमारेक 
भोगोसं क्या प्रयोजन है इति ॥ तथा खीके दोष योगवासि- 
छविषे वेराग्यपकरणमं राभचंद्रजीनें निरूपण किये “८ मास- 
पाचाटिकायास्त॒ यंत्रोठेगपंजरे ॥ खाय्वस्थियन्थिशादिन्यः 
च्यः किमिव शोभनम्‌ ॥ त्वज्ंसरक्तषाष्पांवु प्रथकत्वा वि- 
टोचने ॥ समाटोकय रभ्य चेत्‌ किं षुधा परिृद्यसि अर्थ॑० 
सल।यु मजा अध्थि आदिकाके संबयरूप स्तनादिक यंधिर्यो- 
करके युक्त जो सकी पृतरीरूप सखी है तिसफे यंत्रकी 
न्या चच अवयवके सपृहरूप शरीरविषे क्या पद्ाथे र- 
मणीय है अ्थौत्‌ को$पी रमणीय नहि 2 तथा हे मृढ्पु- 
रुष तू स्रीके शरीरम त्वचा, मांस, रुधिर, अश्र, नेतरादिक 
प्ार्थोङं पृथक्‌ प्रथक्‌ करे अवरोकन कर जो तिन क्या 
वस्तु सद्र हे नहि तो काहेको व्य्थहि मोहक भात तोता 
इति ॥ तथा धनके दोष पंचदृशीमें विधारण्यस्वामीने कथन 
किये “अथौनामजेने कशस्तथेव परिपाठने ॥ नष्टे इःखं व्य- ` 
ये दुःखं धिगर्थान्‌ डशकारिणः? अ्थ०प्रथम तो धनके संचय 
करणे्महि पराधीनताआदिक अनेक छशोकी भाषि होवेहै 
पुना तिसके रक्षण करणेविपेभी राच्रीजागरणादिक अनेक 
दुःख होवेहँ तथा तिस॒के व्यथ.अथवा नाश होनेसं त अत्यतशही 
डश होवेहें इसभकार सदाहि इःख देनेहारे धनकू धिकार 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 








( १६ ) 


हे ओं तिशके संथह करणेहारे पुरुषोकभी धिक्कार ह इति?” 
तथां पञ्चके दोषभी पंचदशीमेहि निरूपण किंयेहै 
^“ अटश्यमानस्तनयः पितरो शयेचिरम्‌ ॥ 
ठब्धोपि गर्भपातेन भसवेन च वाधते ॥ 
जातस्य यहरोगादि कुमारस्य च पूरखंता ॥ 
उपनीतेष्यविचत्वमनुदाहश्च पडते ॥ 
पनश्च परदारादि दारिद्रचे च करटिनः ॥ 
पिच्रोदैःखस्य नास्त्या धनी चेन्म्रियते तदा ॥" 
अथं० भरथम तो पुत्रकी अपात्तिकाटविषे मंत्र, यंच,पी 
पटरपूजनादिक प्रयन्ाकरके मातापिताक्‌ अनेकहि ङश हावहं 
ओं भा्रिके अनंतर जो गरभपात होयजावे तौभी छश हावेहं 
पना तिसके जन्मकारषिषेभी अ्यत पीडा होवेहे तेथा 
जन्मके पश्चात्‌ शनेश्वरादिक यरोकी वाधा ओं दतपतन शी- 
तखा आदिक रोरगोकरके दुःख होवेहे पुना कुभारअवस्थाविषें 
मखतासे इःख होवेहे पना उपनयन करणतं पश्चात्‌ अवि- 
यावान्‌ होनेसं दुःख होवेहं ओ विदान्‌के हुयेभी पुना बि- 
वाहसेविना डश होवेहं तथा विवाहके हूयेभी पुना पर- 
खीगमनादिकाकरके इःख हाहं ओं पुना कृटववात होनेतें 
द्रिद्रीपणेसें श होवेहे ओ जो धनवान्‌ होवे तो तिसके 
रणेस इख होवेहे इस भरकारसं मातापिताकं मरणपयत- 
भी इुःखका अत्त नहि होवेहे इति ॥ तथा गृहके दाष भागव- 
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तके एकादशस्कघमं राजा यडुकेभरति दत्ता्रेयजीने कथन कि- 


येह ““गृहारंभो हि इःखाय न सुखाय कदाचन ॥ सपेः पर- 
छृतं वेश्म भविश्य सुखमेधते" अथ ० हं राजन्‌ गृहका आरभ 
करणा केवल दुःखकाहि हेतु हे, काहेतं जो परुष गह बनाता 


है सोई तिसके वृद्धिहासादिकजन्य कशका अनुभव करेहे 


५ 


ओजो गहका आरभ नहि करणा है सोहं परम सुखका 
+ 


हेतु है, काहेतं जसे सप अन्यरचित गहविषे निवास करके सु- 
खक परप होवेहै ते सहि विरक्त पुरुषभी अन्यरवित गृहा- 
आदिक स्थानम निवास करके सुखकूँ पराप्त होवेहे इति ॥ 
इसहि पकार अनुक्त भित्र क्षतच्रादिक पद्‌ थीविषेभी यथा- 
योग्य दोष जानेन इति ॥ ४ ॥ इस प्रकार योगरूप कट्प- 
ुक्षके एक स्कंधका निरूपण करके अव दूसरा स्कंधसूप जो 


अभ्यासहे तिसङं वणेन करहं ॥ 


। ध; 


दुतविरंषितं वृत्तम्‌ ॥ ˆ “८4. /., ¢ 


॥ 
=). 


समपहाय तु दोषद्शाखिलं ^. 


विजनदेशगतो गतसाध्वसः ॥ 
समपकट्प्य शुभासनमात्मनो 
ढमतिः कऋमशस्त॒ समभ्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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समपहायेति ॥ “समपहाय त॒ दोषदशा लि कहिये पृ- 
व॑श्टोकोक्त रीतिसें सव खीधनादिकाविषे दोष देखकर भु- 
मक्ष परुषकं सवेकाहि परित्याग करणा योग्य हे, यह वातां 
पंचदशीमेभी कथन करीहे “संगी हि बाधत टके निःसगः 
सुखमश्रते ॥ तस्मात्सगः परित्याज्यः सवदा सुखमिच्छता 
अ्थं० जो पुरुष खीपुत्रादिकोंविषे आसक्त इया तिनका प- 
रित्याग नहि करेहै सो$ तिनके इानिवृद्धि ओं उत्पत्तिनाशा- 
दिकजन्य शक भाप्त होवेहे ओं जा अःसक्तिकरके रहित 
भ्या तिन सवका परित्याग करें सो समाधिजन्य परम सु- 
खका अनुभव करेहे यातं जिस पुरुषकूं परमसुखकी इच्छा 
ह तिसकं सवैद्‌ाहि सवके संगका परित्याग करणा बाहिये 
इति ॥ तथा श्रति्मेभी काहे “न कमणा न भरजया धनेन 
त्यागेनेकेऽमतत्वमानशुः अर्थः० यज्ञादिक कर्मकरके ओ 
भजाकरके तथा विपु घनकरकेभी मोक्षकी भाषि नहि होवेहै 
किंतु एक त्यागकरकेहि केचित्‌ कपिलोक मोक्षकूं भाष होते 
पये इति ॥ ओ जो सर्वके त्याग करणस विना परशिविा- 
रुक्त यहविषेहि योगश्षिद्धिकौ वांश करेहै सो मूख हे, यह 
वातां अन्य अंथमेभी कथन करोह ““मातुरंकगतो बारा गृहीतं 
चद्रमिच्छति ॥ यथा योगं तथा योगी संत्यागेन विनाऽबधःः 
अथ० जैसे माताके अकम स्थितभया मूढ बाटक च॑द्रमाके 
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पकडनेकी वांछा करेहे तैसे जो साधक परुष सर्वके परि- 
त्याग क्ियेतेविना योगसिद्धिकी वांछा करेहे सोभी बाटक्की 
न्याह भूखेहिं हे इति ॥ यातं “विजनदेशगतः” किये 
साधकक्‌ सवं सरीपत्रादिकांका परित्याग करके निजैन ओं 
पवित्र देशविषे जायकर. निवास करणा चाहिये," यह वार्ता 
कष्णयजुवेदकी श्वेताश्वतर उपनिषत्मंभी कथन करीहे “समे 
शुचो शकरावद्धिवा्कारविवार्जिते शब्दजटाश्रयादििः ॥ 
मनानुकूरे न तु चक्ुपीडने गुहानिवाताश्रयणे भ्रयोजयेत्‌” ॥ 

अथ ० सवेतरफसं समान ओ पवित्र तथा कंकर अचि 
वाटुका शब्द्‌ जलाश्रयादिकांकरके वजित ओ अत्यत वा- 
युकरके रहित जो गृहाआदिक सुद्र ओ मनके अनकल 
स्थान हीवे तहांहि जायकर साधक परुषकं योगाभ्यास क- 
रणा योग्य है इति ॥ तथा याज्ञवल्क्यसंहितार्मेभी कहाहै ॥ 

तपोवनं सुसभाप्य फटमृलोद्कान्वितप्‌” 


त्र रम्ये शुचो देशे भद्चघोषसमन्विते ॥ 
स्वधमनिरतेः शांतेत्रह्विद्धिः समाभिते ॥ 
वारिभिश्च सुसंपन्नैः पुष्पे नानाविधेरयैते ॥ 
फलटमृटेश्च संपुर्णे सवेकामफटपदे ॥ ` 
देवाश्रमे वा नां वा थमे वा नगरेऽथवा ॥ 
सुशोभनं मठं रत्वा सर्वरक्षासमन्वितम्‌ ॥ 


(-0 @2॥५/8118 (01661101. 01011260 0 €6819011 


( २० ) 


त्रिकाटस्ानसंयक्तः स्वधमेनिरतः सदा ॥ 
वेदांतश्रवणं कवेन्‌ तस्मिन्‌ योग समभ्यसत्‌ ॥ 





अर्थ नानाप्रकारफे कंद मठ फट ओं विमठ जटाशय | 


ओ वेदध्वनिकरंके युक्त तथा स्वधमविषे तपर ब्रह्मवेत्ता तप- 
स्वियोकरके अधिष्ठित ओं सरोवराविषे नानाभकारकं पृष्पा- 
करके शोभायमान तथा सवं तवाके फकटमृटाकरकं सपूण 
तपोवन अथवा मंगादिक नदीकं तीरवा देवाटयादिक जां 
रमणीय अओ पवित्र देशे हं तहांहि साधक पुरुषकू जायकर 
सरव॑पकारक्छौ रक्षाकरके यक्तं सुद्र मठ बनायकर िकाट 
स्ानकरके यक्त दोयकर अ वेद्‌ंतशाखका वण करते 
हुये योगाभ्यास करणा योग्य ह इति ॥ सो यागाश्यासके 
योग्य मह्का ठक्षण इहयोगपदीपिकाविषे कथन कियाहै 
८.अल्पदारमरधगतविवर नाव्यच्चनीचायतं सम्यग्गोमयक्षांद- 
टित्तममटं निभ्शेषजनूज्क्षितम्‌ ॥ वाद्ये मंडपवेदिकूपरुचिरं 
पाकारसंवे्ितं भोक्तं योगभठस्य लक्षणमिदं सिद्धहंदाभ्य- 
सिभिः ॥ अथं अल्पदारवान्‌ आं गतविवरादिको- 
करके वर्जित तथा न अतिङचा ओं न अतिनोवे तथा सम्य- 
कपरकारसं गोवरादिकोकरके टिपायमान ओ स्वच्छ तथा 
सवै पूषकादिक जंतुर्वाकरके रित ओं बाद्यस मडपेदिकू- 
प।दिर्कौकरके रमणीय तथा च्यारि तरफमं भित्तिकरके वे- 
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शिति जो स्थान है तिसरकहि योगीरोकोने योगाश्यसके 
योगय कथन किया है इति॥ तथा नंदिकेश्वरपुराणमेभौ कहारै॥ 

मंदिरं रम्यविन्यासं मनोज्ञं गंघव।सितप्‌ ॥ ` 

धमामोदादि सुरभि कृुमोत्करमंडितम्‌ ॥ 

मनितीथंनदीवक्षपश्चिनीशेटशोभितम्‌ ॥ 

वित्रकषैनिबद्धं च विच्रभेद्‌ विचि्ितम्‌ ॥ 

कया्ोगगहं धीपान्‌ सुरम्यं शुभवरस्मना ॥ 

दृष्टा विच्रगतान्‌ शतान्‌ मुनीन याति मनः शमम्‌ ॥ 

सिद्धान्‌ चटा वित्रगतान्‌ मतिरश्युधमे भवेत्‌ ॥ 

मध्ये योगगरहस्याथ टिखेत्‌ संसारमंडटम्‌ ॥ 

श्मशानं च पहाघारं नरकांश्च ठिखेत्‌ कचित्‌ ॥ 

तान्‌ ट्टा भीष्णाकारान्‌ संसारे सारवाजते ॥ 

अनवसादो भवति योगी शिंद्धचयभिडाषुकः ॥ 

अ्थ० मनोहर ओ सुद्र विन्यासकरके युक्त ओ धपा- 

दविकसुगंधियोकरके सुंगंधित तथा नानापरकारके पुष्पोंकरके 
युक्त वक्षसं शोभायमान ओ म॒नियोके निर्वास नदी व्क्ष 
पवतादिकोंके समीप तथा स्वच्छ मारगोकरफे युक्त ओ मध्यसं 
मोगीजनोंकी शांत मर्तियोकरके चित्ित होवे जिनकू देख- 
करके साधक पुरुषक्ं योगविषे विश्वास ओं उत्साह उत्पन 


९, रचना. २ आश्यस्थान. 
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होवे तथा तिस मठं किसी स्थर्विषे संसारमंडल ओं 
श्मशान तथा घोर नरकोके विच्रभी टिखेहोवे जिन भयं 
कराकारोंके देखनेसं योगसिद्धिकी अभिङाषावान्‌ योगी इस- 
निःसार संसारचक्रसें उपरामताकुं भातत भया योगाश्यासविषे 
अप्रमत्त होवेहै इति ॥ इस भरकारके मठविषे “गतसाध्वसः” 
कष्टिये साधक पुरुषकुं सपंग्याघ्रादिकांके भयतं रहित होयक- 
र निवास करणा चाहिये, काहेतं अपणे भारब्धकमसं विना 
सपव्याघ्रादिक कोभ इस पुरुषकु किंवितृमात्रभी इःख 
नहि देसकरैहे, यह वार्ता भागवतके सप्तम स्कंघपेभी कथन क- 
रीहे “पथि च्युते तिष्ठति दिष्टरक्षितं गहे स्थितं तदिहतं विन- 
श्यति ॥ जीवत्यनायोपि तदीक्षितो वने गरहेपि गुषोऽस्य 
हतो न जीवति?" 
अथ ० मागंविषे पतितभडइभी वस्तु पारब्धकर्मकरके रक्षि 
त रहती है ओ जो पारभ्धमें नहि हो ता अतियत्नसं घरमे 
रखी हुरैभी नाशक भातत होषे है तथा भारन्ध कर्मक 
रकं रक्षण क्रिया हया अनाथ पुरुषी सपंव्याघ्रादिकोंक- 
रके संकुल गहर वनविषेभी जीवता रहतहै ओ भार- 
स्धकमकरके हनन क्रिया हया तो सवं तरफसें रक्षाकरफे 
युक्तं स्थानविषे स्थितभयाभी प्रव्यङ्क भाषत होवेहे इति ॥ 
तथा भतृहरिनेभी नीतिशितकमें कहाहे “वने रणे शच्रुनरा्ि- 
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मध्ये महार्णवे पवैतमस्तके वा ॥ सुरं प्रमत्तं विषमस्थितवा 
रक्षति पण्यानि पुरा रतानि अथै० गहन वन ओं 
शन्रवोके मध्यमं तथा गंभीर जठ ओं भञ्वठित अशि 
विषे तथा महासमुद्र ओ पर्वेतके शिखरमें तथा रात्रिविषं 
शयनकाठ आओ विषभक्षणादिकनजन्य प्रमादकाटविषे दथा 
विकट मार्गरमेभी पूव अनुष्ठान श्यिहूये अपणे सुरत- 
कर्महि इस जीवक्ती रक्षा करतेह इति ॥ तथा महाभार- 
तके मोक्षपर्व्मभी कहि ““ नाकाठे भ्रियते जंतुर्विद्धः 
शरशंतेरपि ॥ तणायेणापि संस्पृष्टः भाप्तकारो न जोवतिः' 
अथं ० अनेक तीक्ष्ण वा्णोकरके वेधन कियाहुयाभी पुरुष 
विना कासे प्रत्युकुं नहि भाप होवेंहे ओं कालके भातत भये 
तो शुष्क तणके अथभागकरके इनन कियाहुयाभी नाह 
जीवेहै इति ॥ किंच साधनपुरुषक्‌ं निजंनदेशम भोजना- 
चछादनादिकोंको ताभी नहि करणी चाहिये, काहैतें 
शरीरका पोषण तो भारब्धकमहि करणेहारा हे, यह वार्ता 
विवेकचडापणिप शकराचायैनेभी कथन करीहै “भारब्धं ` 
पुष्यति वपुरिति निश्रित्य निश्वरः ॥ चेयेमारष्य यनेन तत्वा- 
भ्यासं समाचरेत्‌” अथै° भारव्यकमेहि इस शरीरका पो- 
घण करेगा इस प्रकारका ट निश्चय करके ओं परम धयंक(- 
अबटंबन करके शासख्रोक्त पयनसं जआतमतच्वका अभ्यास करणा 
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योग्य है इति ॥ तथा भागवतके सपतमस्ंधविषेभी कहाहे “स 
रक्षिता रक्षति यो हि गभः अथं निस इश्वरने कमि- 
आदिकोंकरके युक्त माताके उद्रमं अधोपुख इस शरीरका 
रक्षण कियाहै सोई अवभी करेगा इति ॥ तथा गीताके 
नवमाध्यायविषे भगवानूनेभी कहा “ अनन्याध्रितयंतो भां 
ये जनाः पयुपासते ॥ तेषां नित्याभिय॒क्तानां योगक्षेमं वहा- 
म्यम्‌  अथं० है अजन जो पुरुष मेरेहि आश्रय होय- 
कर योगाभ्यासदारा मेरी निरतर उपासना ओ चितन कर- 
तंह तिन निस्ययुक्त पुरुषोंका मे स्वयमेव योगक्षेम वहन कर- 
ताहू इति ॥ इस प्रकार भय तथा चतादिकांका परित्याग 
करके ““सप्पकल्प्य शुभास्नं कहिये पर्वोक्तटक्षणमट- 
विषे दे मृगचमादिकोकरके कोम असन वनानाचाहिये 
यह वाता गीताके षषाध्यायविषेभी कथन करीहै- 
““नात्युच्छितं नातिनीचं चटाजिनङ्शोत्तरम्‌” 

अ्थ० प्रथमतो द्भ विछावे तिसपर मगचमं पनाति 
सके ऊपर निरमठ वख विछावे इस प्रकारे नतो अतिडचा 
आं न अतिनीवा आसन बनानावाहिये इति ॥ सो यह आ- 
सन ““ आत्मनः ” कहिये अपणा होनाचाहिये दूसरेका नहि, 


९ अप्रा्वस्तुकी माति करणेका नाम योग हे ओ माप्तवस्तुकी 
रक्षा करणेका नामक्षम हे. 
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काहेतं दसरेके आसनपर यथेष्ट अभ्यास नहि संभवेहे कितु 
तिसके अधीन रहना पडताहै,यह वातांभी मीताके षषटाध्याय- 
महि कथन करीहै ““शुदो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमातलमनः” 
अथ ० साधकपुरुषकूं पूर्वोक्त पवित्रदशविषे अपणा स्थिर आ- 
सन करणा चाहिये दूसरेके आस्नपर योगाभ्यास नहि करणा 
चाहिये इति ॥ तथा नुस्पतिमेभी कहारै “सर्वे परवशं इःखं 
सर्वमात्मवशं सुखम्‌ ॥ एतदिचयात्समासेन लक्षणं सुखडःखयोः” 
अथ० यावतृमात्र पराधीनता है सो सवंहि इ;खका हेतु है 
ओ यावतृमाच स्वतंत्रता हे सो सर्वहि सुखका हेतु हे विवेकी- 
पुरुषकं संक्षेपसे यहि सुखडुःखका ठक्षण जानना चाहिये इति 
॥ तथा “दृढमतिः किये मरणपयतका निश्वयकरके 
योगाभ्यास करणा चाहिये दिवस आओ मासोंकरके योगसिद्धि 
की वांछा नहि करणा चाहिये इस वार्तापर जीवन्पुक्तिभकरण- 
विषे वि्यारण्यस्वामीने एक दशटंत टिखाहि । सो जैसे किसी 
एक ब्राह्यणने आपणे पत्रक वेदाध्ययन करणेके अथ किसी 
अन्य याम मेजा सो जव तिसकूं गये हुये षट्‌ दिवस व्य- 
तीत भये तो सो बाह्ण अपणी स्रीकेषति कहने लगा ह 
प्रिये वेद्‌ तों टोकविपे च्यारिहि प्रसिद्ध ह ओं हमारे पुकः 
गमन कयि तो आज षट्‌ दिविस्ष व्यतीत होगयेहं इतना वि- 


ऋ अ 9 


ठव किस कारणस हया इति ॥ सो जसं इष परकारकी इ- 
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च्छावान्‌ ब्राह्मण मूखं था तेसेहि जो साधक कितनेक दि- 
वसत अथवा मार्सो विषे योगसिद्धिकी वांछा करेहे सोभी मू 
संहि § इति ॥ तथा पतंजरिनेभी योगसं काहे 
“सत॒ दीरकाटनैरतयैसत्कारासेवितो ददभूमिः अथे° 
सो अभ्यास दीवंकाठ ओं निरंतर तथा आदरपूर्वक सेवन 
क्रिया हुयाहि दढ अवस्थाकू भा होवे इति ॥ तथा योगवा- 
सिषे उपशमपकरणमें वसि जीनेभी कहाहे ” जन्मांतरचि- 
राश्यस्ता राम संसारसंस्थितिः ॥ सा चिराभ्यासयोगेन वि- 
ना न क्षीयते कचित्‌ ? अर्थ० हे रामचंद्रं जन्भजन्मां तरो विषे 
दोव॑काठ्से जो संसारकी वासनाका अभ्यास होय रहाहै 
सो दी्वंकाटपर्यत योगाभ्यास क्रितं विना अन्य किसी 
उपायकरके क्षोण नहि होवेहं इति ॥ इस स्थरविषे एक ठौ- 
किक इतिहास हे सो संक्षेपसं यहां विखिहे ॥ जेसे कोई एक 
ब्राह्मण रामच॑द्रजीका अत्यंत भक्त था सों एक समयविषे इु- 
िक्षकरके पौडित भया एकाकी परदेशकुं गभन करता भया तो 
मागम एक म्ेच्छोका याम आया सो जिस काटविषे भिक्षा 
के अथं तिस थाम बाह्लणने भवेश क्किया तो तिन भ्टेच्छने 

पकडकर बलात्कारसं तिस्षकी शिखा ओं यज्ञोपवीत उतारक- 

रके अपणी जातिमे भिटाय ठया ओं अपणो जातिके स्वं 

कभ तिसकं पडाय दिय परंतु निस काटविषे सो बाह्लण 
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तिन म्ठेच्छोके साथ पिरकर निपराज पढकर दोना हाथ सु- 
ेकरके दवा मागे तो तिस्षके मुखस य। खुदाके स्थर्मे या 
रामजी ठेसा शब्द्‌ निकसे तो एक दिवस् तिन म्ठेच्छाने को- 
धकरके कहा हे इष्ट अव तो तुं हमारे मतम मरिखगयाह पुना 
काहेको रामका नाम ठेताहे तो तिस ब्राक्ञण भ्टेच्छने कहा, 
हे मित्रो चारी वषेपयत पँ बाह्मण रद्याहुं ओ अब तीन 
च्थारि मासम तमारी जातिविषे भिखाहुं सो चारी व्षसें 
राभशब्द्ने मेरे हदयपं पवेश किया हयहि यातं किंसभथका- 
रसं सो शीघ्रहि निकस सकैहे इति ॥ तेषेहि अनेक जन्मज- 
न्मातरोसं संसारकी वास्नाओंका जो हद्यविषे पवेश होय- 
रहाहै सो छिस भकारसं तिनकी अल्पकाटके योगाभ्यासक- 
रके निवृत्ति होयसकैहे ॥ यातं साधक परूषक विरकाटपर्थ- 
तहि अभ्यास करणा योग्यै ॥ तथा “करमशः? कहिये 
प्रथम यम पश्चात्‌ नियम तदनतर आसन तिसके पीछे प्राणा- 
याम पश्चात्‌ प्रत्याहार तदनतर धारणा तिसके पश्ात्‌ ध्यान 
तदनतर समाधि इस कमस “समभ्यसेत किये वक्ष्यमाण 
रीतिसं उक्त योगके अष्ट अंगों अभ्यास करना चाहिये क- 
मरसविना नहि, काहेतं जसे सीदीकेविना पुरुष गृहके ऊषपरभा- 
गविषे आरोहण नहि करसकंह तेसेहि साधक पुरुष यमनि- 
यमादिकरूप सीढीकेविना निर्विकस्पसमाधिरूप गृहके ऊपरभा- 
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गविषे आरोहण करणेक्‌ समथ नहि होवेहे ॥ तथा योगभा- 
ष्यविवे व्यासजीनेभी कहहि- 
८°योगेन योगो ज्ञातव्यो योगायोमः भवतेते ॥ 
योऽपमत्तस्त॒ योगेन स योगी रमते विरम्‌ ॥ 

अ्थं० योगकी प्रथम भमिकासं दृसरी भभिका जाननी 
चाहिये अथौत्‌ प्रथम भृभिकाके जय हुये पश्चात्‌ दूरीक 
आरभ करणा चाहिये काहेते भथम भृषिकाके जय इयेतं 
अनतरहि दृसरीभ्रमिकाविषे साधकको भवृति होवेहे इस 
पकार भ्नमिका जय कमस जो योगमं अप्रमत्त होवेहे सोहं 
योगी विरकाटपर्यत परथिवोविषे रमण करेहे अथात्‌ याग- 
सिदधिकी प्रापिदारा विरजीवी होयकर विचरेहे इति ॥ 
याते साधक पुरुषकू उक्तक्रमसंहि योगाभ्यास करणा योग्य 
हे सो अशभ्यासका ठक्षण योगसू्ोमिं पतंनठिने कथन कि- 
याहे “ तच स्थितौ यन्नोऽभ्यासः > अथ ० निर्विकल्पसमा- 
पिकी स्थितिके अथं जो योगके अगोका वारंवार आवतन 
करणाहै तिसका नाम अभ्यास है इति ॥ ५ ॥ 
शंका ॥ पूर्वोक्त भ्टोकविषे तुमने कहा जो मुमश्च पुरुषक एका- 
तदेशविषे मठ बनायकर तिस आसन जमायकरके यमनिय- 
मादिक कमसं योगाश्यासकरणा योग्यै सो वातां अन्यथा- 
सिद्ध हे, काहेतं कष्णथजुर्वदकी श्वेताश्वतर उपनिषतू्मे कहाहै 
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“तमेव विदित्वातिमृस्युमेति नान्यः पथा विद्यतेऽयनाय 
अर्थं ० तिस ब्रह्मके जानने हि यह अधिकारी पुरुष मोक्षकू 
पराप्त होवेहे ब्रह्लज्ञानकेविना मोक्षके अथं कोह दूसरा उ- 
पाय नहि इति ॥ तथा तदा हि षष्ठाध्यायविषेभी कह।है"य- 
दा चभवदाकाशं वेष्टयिष्यंति मानवाः ॥ तद्‌ देवमविज्ञाय इः- 
ख्यातो भविष्यति अथं० निस काठविषे मनुष्य आका- 
शक्तं चमकी न्या अविष्टन करटेवगे तिस काटमं विना ब- 
ह्वज्ञानस जन्ममरणरूप संसारदुःखकोभी निवत्ति रहीजावेगी 
अथौत्‌ जैसे मनुष्य आकाशकूं कदाचितूभी आवेष्टन नहि 
करसंकैहे तेषेहि ब्रह्मज्ञानं विना कदाविन्‌भी संसारदुः- 
खी निवत्ती नहि होवेहै इतिं ॥ तथा अन्यस्मृतिमेभी क- 
हाहे “ज्ञानादेव त॒ कैवस्यं प्राप्यत येन मुच्यते अथं० 
ब्रह्मज्ञानसंहि कैवल्यमोक्ष्ो भराति हीवेहं जिस्षकरके पुमृ्च 


"ॐ += ॐ 
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पुरुष सर्ववंधनोंसे मुक्त होवेह इति ॥ तथा विवेकचूडामणि- 
विषे शंकराचायनेभरी कथन कियाहे “नान्योस्ति पंथा भ 
वबन्धपुक्ते्दिना स्वतत्वावगम पुपृक्षोः ” अथं० पुमृश्चपुरुषक्‌ 
आल्तच्वके बोधविना मोक्षके अथं दूसरा कोई भागं नर्हिहं 
इति ॥ तथा गीताके चतुथौध्यायविषे भगवान्‌नेभी क हाहे^“न- 
हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विधते ॥ सवे कमाखिरं पाथं 


ज्ञाने परिसमाप्यते अ्थ॑० हे अजन ब्रह्म्ञानके समान 
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इस जगत्‌विषे दूक्षरा कोई पदां पवित्र नहिहे ॥ तथा श्रुति 
स्मतिविहित जो यज्ञादिक कर्मं है तिन सर्वकाहि ज्ञानके- 
विषे अतभाव होवेहे इति ॥ इत्यादिक अनेक भरुतिस्पति- 
योविषे केवर वब्रह्मज्ञानकृहि मोक्षको हेतुता कथन करीरे 
सो ज्ञान उपनिषद्‌ादिक वेदातवाक्योंके श्रवणकरणेतें होवे 
अन्यथा नहि, यह वातां यजुर्वेदकी बृहदारण्यक उपनिषत 
याज्ञवल्क्यनेभी कथन करीहै ^^तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि 
अ्थ० हे शाकल्य भैं तेरेसं उपनिषतविषे भरतिपादन कियाजो 
पुरुष हे तिसकुः पृछताहं इति ॥ तो त॒म विरकाल ओ अ- 
त्यत भरयास्षकरके साध्य तथा अनेक ॒विघ्रोकरके यक्त जो 

गाभ्यासर हे तिसकं काहेतं विधान करतेही ॥ किंच ““एते 
न यागः भत्य॒क्तः इस शारीरकष्ूचविषे महाषं व्यास 
आं तिसके ऊपर भाष्यकरणेहारे शंकराचाय॑ने योगका 
खडन कियांहे याती तमारा कथन अयक्त है ॥ इस प- 
कारको शकाके भयते समाधान कहं ॥ | 


हि { , + ॥ 
५ 1 3 
क 


इन्द्रवंशा वत्तष्‌ ॥ (2 ५ 


ज्ञानं वदन्तीह विमोक्चकारणं =“ 
तज्जायते नेव विलोटचेतसि ॥ 


# 
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लोस्यं न योगेन विना प्रशाम्यति 
तस्मात्तदर्थं हि यतेत साधकः ॥६॥ 
ज्ञानमिति ॥ यद्यपि ब्रह्मज्ञानहि भोक्षकी भामं कारण 
है अन्य साधन नहि यह जो पूर्वोक्त श्रुतिस्मतिर्योका क- 
थन है सो यथां है तथापि वित्तको एकाथताके इुयेषिना 


, - केवल वेदात श्रवणकरणेतं तिस ज्ञानकी भाषि होवे नहि 


| 
॑ 
| 


काहेतं जैसे निस काटविषे जल वायुकरफे चायमान हवेहै 
तो तिसविषे पृखका आभास स्पष्ट नहि भतीत होवेंह तेसेहि 
जिस काठविषे नानाप्रकारफे संकल्पविकल्परूप . वायुकरके 
बुद्धिरूप जल क्षोभायमान अथौत्‌ चंवर होवेहे तो आत्मा- 
रूप पुखका संशय ओ विपरीत भावनासँ रहितः स्पष्टवोध 


` नहि होवेहे ॥ यह वातां यजर्वेदकी कठडउपनिषतूर्मेभी नि- 


रूपण करीहे “द्दश्यते त्वप्या बुद्धचा सूक्ष्मया सूक्ष्षदारि- 
भिः» अर्थ ० यह आत्मा सूक्ष्मदर्शी विदान्‌ पुरुषोंकरके 
सूक््मवुद्धिके अथभागसंहि देखा जावेहै स्थुटबुद्धिकरके नहि 


ड = शोत सि 


` काहेतं जैसे सूविकाके छिद्रविषे सूक्ष्म तागाकाहि भवेश सं- 


भवेहे जर निकासनेकी स्थूलरज्जका नहि ओ जसे अतल- 
सादिक सूक्ष्मवख्रके सीवनेमं सुक्ष्म सूविकाहि उपयोगी 
होवेहे क्षेजके आकर्षण करणेहारा फ।खा नहि तेसेहि आतमत- 
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स्वके पतिर्धिव यहण करणेविषे सृक्मवुद्धिहि समथं होवें 
सथू नहि ॥ तिन नानाभकारके संकल्पविकल्पोंकरके च॑ 
चट जो बुद्धिहेसोा स्थृर किये ओं जो एकाथ बुद्धि 
हे तिसका नाम सूक्ष्म है ॥ सो बुद्धिकी चंचरताका अभाव 
विना योगा्यासके नहि होविहे किंतु योगाभ्यासकरकेहि ही- 
वेह, यह वातौ ष्यानदीपमें पंचदशीकारनेभी कथन करीहे 
योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीद्पस्तेन नश्यति अर्थ० 
जिन पुमृकषपुरू्षोका चित्त नानाभकारके संकल्पविकल्पो- 
करके च॑चठ ह तिनकं योगाभ्यासहि चित्तकी एकाय- 
ताविषे मुख्य साधन है काहितं योगाभ्यासकरकेहिं व- 
द्धिकी च॑चलताका नाश होवेहै इति ॥ शंका ॥ यो- 
गाज्यासके विना जप, तप, यज्ञ, उपवास, उपासना आ- 
दिक अन्य उपार्योकरकेभी शुद्धिदारा बुद्धिकी एकाथता 
संभवे तो योगाश्यासका क्या भयोजन है ॥ समाधान ॥ 
यद्यपि जप, तप, उपासना आदिक्छाकरकेभी वुद्धिकी ए- 


काथता संभवेहे तथापि जिस भकारसं योभा्यासकरके बु. 


वै क 


द्धिकी शीघ्र एकायता होवेहे तैसे अन्य उपार्योकरके नहि 
होवेहे काहेते सवं जप, तप, यज्ञािकोसिं योगा्यासकृं अ- 
धिकं फलकी हेतुता है, यह वार्ता अथवेवेदको अथवशिखा- 
उपनिषतूरमभी कथन करीहै “क्षणमेकमास्थाय क्रतुशत- 
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स्यापि फटमवाभ्रोति ” अ्थं° एकक्षणमाच्रभी समाधिविषे 
स्थित भया योगी सौ अश्वमेधयज्ञके फलकं भाष होवेहै 
इति ॥ तथा अिसंहितामेंभो काहे “योगात्स भाष्यते ज्ञानं 
योगाद्धमेस्य ठक्षणम्‌ ॥ योगः परंतपो ज्ञयस्तस्मादयक्तः समश्य- 
सेत्‌ ॥ न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायिनं चेज्यया ॥ गतिं तं 
दिजाः शक्ता योगात्संपा्ुव॑ति याम्‌ः अ्थ० योगकरके- 
हि ज्ञानकी भाति होवेहै ओ योगसेंहि धमकी भाति होवेहै 
तथा योगहि परम तप है यातं सवेदाहि योगका अभ्यास 
करणा योग्य है ॥ तथा योगाभ्यासकरके निस गतिकी 
धारि होवेहै सो तीव्र तपकरके ओ मंजके जप करके तथा 
यज्ञोके अनुष्टान करणेसंभी तिक गतिकूं दिजटोक परप 
होनेमें समथे नहि होवेहे इति ॥ तथा याज्ञवस्क्यसंहितामे- 
भी कहाहैे “इज्याचारद्भाहिंसातपःस्वाध्यायकमेणाम्‌ ॥ 
अयं तु परमो धर्मों यथोगेनातमदशेनम्‌” अर्थ० इज्या, 
आवार, इन्दियोका दमन, अरिंसा, तप, वेदाध्ययन, इ- 
त्यादिक सवं कर्मं योगाभ्यासकरके जो आत्ाका साक्षा 
तृकार करणा है सो परमधमं हे इति ॥ किं च योगाभ्यास॒के 
विना केवर वेदाँतवाक्योके श्रवण करणेतें ज्ञानकी भो भारि 
नहि होवेहे यह वार्ता दक्षस्परतिविषे भी कथन करीहै ॥ 


१--१०> शभरयज्ञ्‌. 
३ 
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८“स्वसवयहि तद्र कृमारीखीरखं यथा ॥ अयोगी नेव 

जान।ति जात्यं धो हि वटं यथा? अथ° जसे योवनावस्थाकी 

ङ्गी पतिक संभोगजन्य सुखकू आपहि अनुभव करेह तेसेहिसो 

्रह्चानन्दका स्वयमेव योगीडोकहि अनुभव करतेहं ॥ ज जसे 

जन्मे अध पुरुषं वध्के स्वरूपका ज्ञान नहि होवेहे तेसेहि 

अयोगी ठोक तिस बह्म नहि जान॒सकेष इति ॥ तथा क- 
पिटदेवजीनेभी साख्यस्‌जोमं काहे, ““नोपदेशश्रवणेऽपि 

छतरू्यता परामषाृते विरोचनवत्‌ ” अथ० विना अन्या- 

सङ्े केवर उपदेशश्रवणमात्रकरके दहि रुतरुत्यताकौ भाति 

नहि होवे काहितं दैत्योकि पति विरोचनकू व््मासष. उपदेश 
श्रवणक्ृरणेतिभी ज्ञानकी भराप्ति नहि होती भीहे इति ॥ 

तथां श्रतिरमेभी कहि “ अथ तदशेनाभ्युपाये योगः 
(अध्यालसयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हधशोके जहाति" 

अ्थ० (तिस आराके साक्षात्करणेमे एकं योगहि उपाय ह 
दसरा नहि ॥ तथा योगाश्यासदाराहि तिस आत्मादे- 
वकं जानकर धीर पुरुष हर्षशोककरके उपलक्षित जन्ममरण- 
रूप संसारक्षा परित्याग करेहे इति ॥ किच ज्ञानका फठश्रृत 
जो पोक्ष ह तिसकीनी योगाभ्यासकेविना भाति नहि होवेह 
कतु योगाभ्यासकरकेहि होवेहे, यह वातौ रप्णयञ्वद्की 
श्ेताश्वतरडपनिषतूर्मभी कीरै “शिरुन्तं स्थाप्य समं श | 
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रीर हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ॥ ब्रह्लोडपेन परतरेत वि- 
दान्‌ सखोतांसि सवौणि भयावहानि अथ° शिर थीवा ओं 
कटी इन तीर्नाकूं स्तब्ध करके ओं शरीरकं अचर धारण क- 
रफे तथा चश्च आदिक इन्दियोकं पनस नियमन करके ॐ 
काररूप नौकादारा योगीपुरुष हषं शोक जन्मपरणादिकं 
भयङूप सवै नदिर्योकुं तरजवेहै इति ॥ तथा स्कंदपुराण- 
पभी कहाहै- 
““आतसन्ञानेन मुक्तिः स्यात्तच योगादे नहि ॥ 
स च योगश्िर काठमक्यासादेव सिद्धयति 

अथं° यद्यपि आलज्ञानकरकेहि मोक्षकी भाषति रोवे 
परतु सां ज्ञान विना योगके नहि उत्पन्न होवेहे ओं तिस 
योगकी चिरकाटपयत अभ्यास करणेसेहि सिद्धि होवेहै 
इति ॥ तथा कृम॑पुराणमें महादेवजीनेभी कहँहे ““योगाधचि- 
दहति क्षिपरमशेषं पापपंजरम्‌ ॥ षसनं जायते ज्ञाने ज्ञानाननि- 
वाणपुच्छति” अथं ० षथम योगरूप अधि सवं पापो समृहकू 
भर्म करेहे पश्चात्‌ शुद्ध भये अंतःकरण ज्ञानकी उत्पत्ति 
होवेहै तदनतर केवस्यपोक्षकी भाषि होवेहे इति ॥ तथा यो- 
गवासिष्ठपें भी कहाई “दुःखहा राम संसारविषवेगा विष्‌- 
चिका ॥ योगगारुडर्मत्रेण पावननोपशाम्यतिःः अथ ० हराम 
चद्रजी यह संसाररूप विषविषूचिकाका वेग बडा इुःसहहे सो 
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योगप गस्डके मंज करके शांतिकं भाप होवेहै अन्यथा नहि 
इति ॥ तथा गरुडपुराणमभी कहा “भवतपिन ततानां 
योगो हि परभोषधम्‌? अर्थ ० जन्ममरणरूप संसारके तापक- 
रके तत भये पुरुपोक योगाभ्यासहि परम ओषधरूप है इति॥ 
तथा विवेकचडामणिषिषे शकराचायनेभो कशाहे-- | 
(“समाहिता ये पविटाप्य वाद्यं भरोज्रादि चेतस्त्वमहं चिदा- ` 
सनि ॥ त एक पृक्ता भवपाशवंघनेनान्ये तु पारोक्ष्यकथाभिषा- 
यिन अथ जो पुरुष्‌ घट्पशदिक बाद्य भरपच तथा 
भ्रो्रादिक इन्द्रिय चित्त त्वं अहं आदिक आतर पचर 
चिदात्मा साक्षीविषे विटयकरके समाधिस्थ हवेंहे सोई 
परुष जन्ममरणरूप संसारके वंधरनोसे मोक्षकूं भाष होवेहं ओ 
जो केवट परोक्ष आत्मतत्वके वक्ता ओं श्रोता सो नहि 
प्रघ होवें इति ॥ तथा पंचद्शीमे विधारण्यस्वामीनेभी क- 
हाहे “वाक्यमप्रतिवध सत्माक्‌ परोक्षावभासते ॥ करामटक- 
वब्दोधमपरोक्षं प्रसूयते अथं ० समाधिकाटविषे मटविक्षेप 
परारर्धादिक दोषोंकरके अपरतिवंधित भया तत्वमस्यादिक 
महावाक्य समाधिसें पूर्वपराक्ष प्रतीत भये आत्मतत्वविषे 
करामटककी न्याईं अपरोक्ष ज्ञानका जनक होवेहै इति ॥ 
इस धसंगपर योगवीजनामा यंथमें भहादेव ओ पावतीजोका 
सवाद्‌ लिखाहै सो संक्षपसं यहां दिखाविह 
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पावत्युवाच 
“ज्ञानादेव हि पोक्षं च व्दति ज्ञानिनः सदा ॥ 
न कथं सिद्धयोगेन योगः किं मोक्षदो भवेत्‌” 
अथं ० पावैतीने भश्च किया हे ईश्वर केवल ज्ञानकरकेहि 
क्षकी भाति होवेहै अन्य साधनकरके नहि रसे सवंहि ज्ञानी 
क कथन करतेहँ तो तुम सिद्ध भये योगकूहि किंस भका- 
गोक्षका देनेहारा कथन करतेहो इति ॥ 
ईश्वरउवाच 
“ज्ञानेनैवहि पोक्षं च तेषां वाक्यं तु नान्यथा ॥ 
सरव अदंति खन्न जयो भवति तर्हि किम्‌ ॥ 
विना युद्धेन वीयण कथं जयमवाभ्ुयात्‌ ॥ 
तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌ ॥ 
अर्थ० हे त्रिये केव ज्ञानसेंहि भोक्षकी भाति होवेहे अ 
साधनसे नहि, यद्यपि यह तिनका कथन यथार्थं ह तथापि 
जैसे सर्वं टोक कहतेहं जो खज्गसं शन्का पराजय होवेहै तो 
इतना कहने क्या हया सो जेसे युद्ध ओं बलस विना के- 
व खड़करके शच्चका पराजय नहि होवेहे तेसंहि योगके 
विना केवल ज्ञानकरके मोक्षकी पाति नहि होवबेहे इति ॥ तथा 
अन्य श्टोककरकेभी तहांहि कहाहै“ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा ध- 
म॑ज्ञोषि जितेन्द्रियः । विनायोगेन देवोपि न मोक्षं रभते भि 
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अर्थ० हे प्रिये ज्ञाननिष्ठ होवे अथवा विरक्त होवे चाहे सवं 
धर्पकि जाननेहारा होवे अथवा सवं इन्द्रियोंके जीतनेहारा 
होवे च देवताभी होवे तो विना योगाभ्याक्के मोक्ष- 
पदक नहि भात होवेहे इति ॥ शंका ॥ तुपने कहा जो योगा- 
श्यासके विना अपरोक्षज्नानकी ओ तिसके कटभत कै- 
वल्यमोक्षकी भाषि नहि होवेहै सो. वातां असंभव हे काहेतं 
जनक परतर्द॑नारिकोंकृ विनाहि योगाज्यासके केवठ वेदात 
वाक्योके श्रवणमाच्रसेंहि अपरोक्षज्ञानको पापि पुराणादिकों 
विषे श्रवणमं आवहै ॥ समाधान ॥ जनकादिकोकभी 
पवंजन्मविषे अनुष्ठान करिये हुये योगाभ्यासे संस्कारोसंहि 
ज्ञानकी भाषि हीती भयीहै केवल वेदातश्रवणसें नहि यह 
वातां पराणामभी निरूपण करीह- 

“जेगीषम्यो यथा विभो यथा चेवाितादयः ॥ 
क्षत्रिया जनकाचास्त॒ त॒लाधाराद्यो विशः ॥ 
धमव्याधादयः संपशृद्राः पेटवकादयः ॥ 

च क [)*॥ 4 
मेत्रेयी सुटभा गार्भी शांडिदटी च तपस्विनी ॥ 
एते चान्ये च वहवो नीचयोनिगता अपि ॥ 
ज्ञाननिष्ठां परां पराप्ताः पृवाश्यस्तस्वयोगतः ॥० 
अथ °जंगीषव्य ओं अशित इत्यादिक ब्राह्मण तथां 
जनकादिकं क्षत्रिय ओं तलाधारादिक वैश्य तथा धर्॑व्याध 


॥्क््ी 
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ओ पैठवकादिक सप्तशूद्र तथा मेत्रेयी सुलभा गर्भी शां- 
डिटी आदिक चखियां इनत आदिरेकर अन्यभी अनेकह 
नीचयोनियोमें स्थित भये हनुमान्‌ जांबवानादिक जों परम- 
ज्ञाननिष्ठाक्‌ भाप होते भेह सो सवहि पूवेजन्मविषे अनुष्ठान 
्षियिहुये अपणे योगाभ्यासके संस्कारो करकेहि भप्त हीते 
भयेहे इति ॥ किच यजवेदकी व्रहदारण्यकउपनिषतमं जि- 
खाहि “तदेव सक्तः सहकमंणेति सिं भनो यच निषक्तमस्य 
अथे ०अतकाट विषे इस पुरुषका भन जिस वस्तुविषे आसक्त 
हविह तिसदही वस्त॒कू सहित कमेकि भातत होवेहे इति ॥ तथा 
गोताके अष्टमाध्यायविषेभी कहा है 


‹ध्य॑ यं वापि स्परन्भावं त्यज्यते करेवरम्‌ ॥ 
तं तमेवेति कौतेय सदा तद्दावभावितः ॥? 


अ्थ० हे अजैन देहके अवसानकाठविषे यह पुरुष जिस्‌- 
निसपदार्थका स्मरण करता हुआ शरीरका परित्याग करेहं 
तिस तिस पदाथकृहि सुवेदा तिसकी भावनाकरके युक्त 
भया भातत होवे इति यातं प््युकाठकी अस्यत व्यथाकरके. 
परित भये योगहीन केवल ज्ञानी पुरुषकू अहं बह्लासिि 
इस्‌ पकारकी स्मति नहि संभवे यह वातां योगवोजमें महा- 
देवजीनेभी कथन करोह 
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धपिपोटिका यदा ठ्या देहे ध्यानाहिभृच्यते ॥ 

असौ किं व॒धिकेद्॑टो देहांते वा कथं स्मरेन्‌ ” 
अथ ० हे देवि योगहीन पुरुषके शरीरसाथ निस कार विषे 
एक पिपोटिकाकाभी स्पशं होवेहे तौ तिसही काटकिषे सो 
ध्यानसें व्युत्थानकू भात होवहै तो देहके अतकाटकिषे जव 
अनेक वधि्कके काटनेसमान व्यथाकूं भ( हेवेगा तो तिस 
क!ठषिषे कैसे स्मरण करेगा इति ॥ ओं योगयुक्त पुरुषको 
तो स्वेच्छा प्रत्यु होवेहे यातं तिसकूं अंतकाठविषेभी स्ति 
संभवेहे ॥ तथा योगवासिष्टमभी उदाठक वीतहभ्य शुकदे- 
वादिकाकृ स्वेच्छानुसार शरीरके परित्याग करणेसंही पोक्ष- 
पद्की प्रापि कथन करोह ॥ तथा यजर्वदकी कठउपनिषत- 
मभौ काहे “शतं वैका च हदयस्य नाडचस्तासां पूदधानम- 
भिनिःसतेका ॥ तयोध्वैमायनप्रतत्वमेति विष्वङ्डन्या उ- 
त्कमणे भवंतः अथं ° एकरौ ओ एक हद्यकी प्रख्य नाडी 
हं तिने सुपुक्नानामक एक नाडी मस्तकमं बह्रधपर्चत 
गह तिस नाडीारा जो पुरुप भार्गो भहारथ भेदन करके 
परित्याग करेहै सोई मोक्षकुं भातत होबेहै ओ निप्र परुषके 
पाण मुख नासिका आदिक दारोसें निर्गमन करै सो सपं 

1 1 


१ कोडी. 
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पशु मनुष्य पक्षी आदिक योनिर्योकृे भाप होवेहै इति ॥ 
तथा गीताके अष्टमाध्यायमभो कहाहे- 
पयाणकाले मनसाचलेन भक््यायक्तो योगबलेन चेव । 
नरुवामध्ये पराणमविश्य सम्यक्‌ सतं पर पुरुषपरपेति दिन्यिष्‌” 
अथ० हे अजन जो पुरुष मरण ङाटविषे मेरी भक्ति ओ ष- 
नकी एकायता करके युक्तं भया योगवरकरके अओरवोांके मध्यप्र- 
वेशदारा बह्म धकं भेदन करके प्रा्णोका परित्याग करेहै सो 
परम दिग्य परुष जो पशत्रह्न हे तिसकं पराप्त हावेहे अथौत्‌ 
माक्षक्‌ पाप्त होवेहै इति ॥ तथा महाभारत भोक्षपवैविषे 
भीष्मपितामहने युधिष्ठिरकेषतिभी कहाहे- 
“यथा चानिमिषाः स्थूला जार भित्वा पुनजंटप्‌ ॥ 
प्रविशंति यथा योगास्तत्पदं वीतकल्मषाः ॥ 
यथैव वागुरां छित्वा बटवंतों यथा मगाः ॥ 
भाभरयुर्बिमटं मागे विमृक्ताः सर्ववंधनैः ॥ 
अबलाश्च प्रगा राजन्‌ वागुरासु तथा परे ॥ 
विनश्यंति न संदेहस्तदयोगवबरातेः ॥ 
अ्थ° हे राजन्‌ जिस भकारसें स्थूख मगर भच्छ वटसं 
जारकं भेदन करके पुनः अपणे निवासस्थान जरविषे पवेश 
करते तेसेहि योगी लोक भारब्धकभेरूप जारकं योगरूप 
बलस भेदन करके सवं पापोंसं रहित भये पनः अपने निवा- 
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~~ 


सस्थान ब्ह्मविषे एकीभा वकृ भाप होवे ॥ तथा जैसे बट- 
वान्‌ मृग जाखकू भेदन करके सवं वंघनासे भुक्त हुए अभि- 
मत विमल मागंकुं भात होवेहै ओ जो बटसें हीन होवेहै 
सो जाठविषेहि बंधघनकूं भात भये प्रत्यक्‌ पाष होवे तेसेहि 
जो पुरूष तो योगरूप बटकरके युक्त है सो भारब्धकमूप 
जाटकूं भेदन करके दहादिक सवे वंधर्नोस रहित भये ब्रह्म- 
भावरूप अभिमत विमर मागकूं भातत होवेहं ओ जो योगरू- 
बठकरके रीन ईं सो कमेरूप जाल्मेहि परित भये नानाप- 
कारकी योनियोंविषे अरमणरूप मृत्यू भाष होवे इति ॥ 
किंच ज्ञानसेंभी भवल जो प्रारब्धकर्म है तिससेभी योगा- 
भ्यास प्रवल हे, काहेतं योगाभ्यास करके भारन्धक्मक। 
निरोध होवेहे, यह वार्ता विष्णुधमंविषेभी कथन करीहै- 

“स्वदेहारंभकस्यापि कमंणः संक्षयावरः ॥ 

यो योगः एथिवीपाठ शृणु तस्थापि लक्षणम्‌” 

अथं ° हें राजन्‌ अपणे शरीरके आरंभण करणेहारे पा- 

रऽ्धकर्मकेभी क्षय करणेहारा जो योग हे तिका लक्षण 
तू श्रवण कर इति ॥ तथा गीतके आरभविषे मधुसदनस्वा- 
मीनेभी कहे “ सा बवती सर्वतः संयमेनोपशाम्यतिः 
अथं०सो पारग्धकमंकी वासना सवसं भवल है परंतु धारणा 
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ध्यान समाधिरूप जो संयम हे तिसकरके शांतिकं भाप हो- 
वहे इति ॥ इहि कारणक्षं योगी एक शरीरस अनेक शरी- 
रोकं एक काठविषेहि निमाण करणेमं समथं होवेहे, यह वात्ता 
महाभारतके मोक्षपवेविषे भीष्मपितामहनेभी निरूपण करीर 
“आत्मनां च सहस्राणि वहूनि भरतषेभ ॥ 
योगः कृयादरं प्राप्य तैश्च सवैभरहीं चरेत्‌ ॥ 
प्ाभुयाहिषयान्‌ केधित्‌ कंथिड्यं तपश्चरेत्‌ ॥ 
संहरेच पुनस्तात सूयस्तेजों गुणानिव ॥ 


अथं ०हे राजन्‌ योगवबठकृं पाप्त भया योगी अपणे एक 
शरीरसं हजारो शरीरोकं निमांण करेहे ओ तिन सवसेहि 
प्रथिवीविषे विचरेहे तिनमेसं केवित्‌ शरीरोंकरके तो नाना- 
प्रकारके भोगोकं भोगेहे ओ केचित्‌ शरीरोंकरके उथ तपका 
आचरण करेहे पना अपणी इच्छाके अनुक्षार जस अस्त 
होनेके कारविषे सूयं भगवान्‌ अपणी सवे रश्मियोका संहार 
करे तेसेहि अपणे स्वं शरीरांका योगीटोक संहार करके 
एकाकी हि स्थित होवें इति ॥ ओं जो तपने पूवे कहा ““ए- 
तेन योग प्रव्यक्त इस शारीरकसूच्रषिषे महाप व्यास 
तथा नाष्यक्ारने योगका खंडन कियाहै सो वातांभी बि- 


चारसे षिनाहि तुमने कथन करीरे काहेतं इस सूत्रविषे जो 
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योगका खंडन कियहै सो इश्वर तटस्थहै ओ भ्ररूति स्वतंत्र 
नगत्‌का कारण होवेै तथा जीवसे ईश्वर भिन्न हे इत्यादिक 
जो वेदां तमतके विरुद्ध योगशाख्का सिद्धांत ह तिसकाहि 
खंडन कियाहे यम नियमादिकरूप अष्टंगयोगका नहि 
यह वाती नारायणतीथेनेभी निरूपण करोह “स्वा्तनच्यस- 
त्यत्वमुखं प्रधाने सत्यं च बिदधेदगतं च वाक्यैः ॥ व्यासो 
निराचष्टतभावनाख्यं योगं स्वयं निर्भितत्रह्वसू त्रेः? 


^ अपि चात्मभदं योगं व्याकरोन्भतिमान्‌ स्वयम्‌?॥ 
भाष्यादिषु ततस्तत्र आवा्थपमुखे्मतः ॥ 
मतो योगो भगवता गीतायामधिकेोन्यतः ॥ 
कतः शुक्रादिभिस्तस्मादत्र संतोतिसादराः ॥ 


अ्थ०्योगशाख्रविषे जो परकतिका सत्यपणा ओ स्वतंत्न- 
पणा तथा जीवका ईश्वरसं प्रथकपणा ओ नानापणा मानाहै 
तिसकाहि अपणे निर्माण कीयेहुये शारीरकसूजंविषे व्यास- 
जीने खंडन कीयांहै भावनारूप जो यम नियमादिपरव- 
समाधियोग हे तिसका नहि किंच योगभाष्यादिक स्थ- 
ठटांविषे आत्मपद्के देनेहारे योगकी तो स्वयमेवहिं व्यास- 
जीने व्याख्या करीहे तातं शंकरावार्यादिकानेभी योगका अ- 
गीकार क्रियांहे तथा गीतािषे भगवाननेभो “तपस्विभ्यो- 
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पिको योगी > इत्यादिक वाक्यम योगकूहि सवसं अधिक 
माना, तथा शुकदेव याज्ञवल्क्यादिक महा ज्ञानियानेभी 
योगका अनष्ठान कियाहे यातं सवे महातमा परुषाकृभी स- 
हित आद्रके योगाभ्यासविषे भवृत्त होना योग्य हे इति 

किच यह वाता ठोकविषे भसिद्ध ह किं जिस वस्तुका जो 
भरेच परुष पभरीतिपवक सेवन करताहे सो तिस वस्तकी निदाम 
पव॒त्त नहिं होवेहै सो सूत्रकार ओ भाष्यकार यह दानांहि 
महायोगी हूय तिनम ब्यासजीका योगीपण। तो सदखाक- 
विषे परसिद्धदी है ओं शकराचायका यागीपणा दिग्विजय- 
विषे मंडनमिश्रके संवादादिक स्थामं भसिद्ध हे काहेते आ- 
काशमार्गसे पडनमिश्रके गहविषे भवेश करणा ओ राजाअम- 
रकके शरीरम पवेश करणा इत्यादिक अद्भूत कमं योगश- 
क्तिसेँ विना कैसे संभवेह ॥ तथा योगतारावरीनामा अंथविषे 
रवयमेवहि शंकराचायैने कथन कियाहे “सिद्धि तथा विध- 
मनोविटये समथा श्रीशेटशुगकहेरेषु कदोपटश्य॥गात्नं तथा 
वनछताः परिविष्टयंति कणे तथा विरचयति खगाश्च नीडम्‌” 
अथ ० श्रीररीठकी कंदरो विषे भनके विटय करणेहारी समाधि- 
रूप सिद्धिकं भँ कव परापत रोऊंगा आओ समाधिषिषे स्थित 
भये मेरे शरीरकं वनकी उता कव वेष्टन करेगी तथा मेरे 
कान विषे व॒क्षका छिद्र जानकरके बनके पक्षी कब आखय 
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करेगे इति ॥ किंच च्यारि वेदों कौनसी ठेसी उपनिषम्‌ ह 
निसविषे योगका पतिपादन नहि कीयांहै किंतु सर्वं उप- 
निषदोमें कहिं संक्षप कहिं विस्तारकरके योगका निरूपण 
कियाहे सो विस्तारके भयसं यहां तिन उपनिषदोंके उदाहरण 
नहि दि खायंहं जिसे इच्छा हो सों तहां देखलेवे॥ तथा जगत्‌ 
विषे कौनसा रसा भत है जो अष्टांगयोगकू नहि अंगोकार करेहै 
किंत सर्वहि अहत कापार बौद्ध वैशेषिक नैयायिक गौव वेष्णव 
शाक्त सांख्य योगादिक मत अगोकार करेहै यद्यपि तिनके 
मतोंविषे भमेयपदाथे भिन्नभिन्न निहूपण किये तथापि 
मोक्षका साधनश्रत जो यम नियमादिकलू्प अष्टांगयोग 
हैसोतां सवके भतमं एकहि भकारका मानाहै ॥ तथा 
कौनसा एेसा पृवेकषि अथवा गनि हवांहे जो योगाभ्या- 
सकेविना सिद्धिकृ परति होता भयाहै किंत नितनेक स- 
नत्कुमार नारद्‌ पराशर याज्ञवल्य वरि्ठादिक क्सिदधिकं 
भात भयेह सो सवहि योगाभ्यासकरके भाप भयेहै जौ नो 
कोई वतभानजन्मविषे योगसेविना रिद्धि पात इये सो 
भी परवेनन्मविषे अनुष्ठान किये हए योगाभ्यासके पताप- 
केरकेहि हूयेहँ यह वातां पर्वहि कथन करि अहै यातं 
व्यासजी ओ शंकराचा्थने योगका खंडन कियाहै यह तमारा 
कथन कंवल साहस्माचहि है ॥ किंच ^न निन्दा निं 
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निन्दतं प्रवतते अपि त॒ विधेयस्तोतुम्‌ ” अथं ०एक्‌ दृस्रेके 
मतम जो एक दृसरेके मतकी निदा हे तिसका दूसरे मतके 
खंडन करणम तात्पयं नरीह किंतु परसंगपततिति जो वाताहं 
तिसकी स्ति करणविषेहि तात्पर्यं है यातं पु पुरूषक्‌ 
स॒र्वं अन्य क्रियाका परित्याग करके परम पुरुषाथरूप जो 
योग हे तिसके अ्धहि भयत करणा योग्य हं यह वातां 
मातगनामा कऋषिनेभी कथन करीहै ““अचिष्टोमादिकान्‌ 
रर्वान्‌ विहाय दहिजसत्तमः ॥ योगा्थास्षरतः शान्तः पर बल्ला 
` षिगच्छति"अश °अधथिष्टोमादिक स्व॑कार्भोक। परित्याग करके 
केवल योगाश्या सविषे निरंतर आसक्तं भया शात पपुश्च पुरुष 
परम ब्रह्कं भप होवेहे अर्थात्‌ मोक्षपदकू भातत हो3हे इति 
॥ ६ ॥ इस्‌ भरकारसे योगक्रं परमपर्दभापिकी हेतुता निरूपण 
करके अव ति योगके जो अर्वातर भेद्‌ हं सो कथन करह॥ 
वंशस्थ वृत्तम्‌ ॥ 


हो लये मांचिकराजसंज्ञितो ` << 


चतुर्विधं योगमवालिशा विदुः ॥ 
योपि राजाषगता भवन्त्यत- 
स्तदर्थमेवेह यतत कोषिदः॥५॥ 
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हठ इति ॥ सो योग हठयोग, खययोग, मंज योग, र।ज- 
योग इसभेद्सं च्यारिषकारका है यह वातां योगबीजमें 
महादेवजीनेभी कथन करी हे ““मंत्रो हठो टयो राजा योगोयं 
भृमिकाक्रमात्‌ ४ एक एव महादेवि चतुधां संपकी्यते ॥” 

अ्थ॑०हे महादेवि एकहि योग हदयोग, लययोग, मंत्रयोग 
राजयोग इसपकार अवां तरभेदृसं च्यारिपकारका कहे 
इति ॥ तिने भथम हयोगका रक्षण गोरक्षनाथने कथन 
कियांहै-- 

“इकारः कीर्तितः सूर्थ्टकारश्वन्दर उच्यते ॥ 
सूयंचन्द्रमसो यागात्‌ हठयोगो निगय्तेः ॥ 
अथं ° हकार सूयका नाम है ओं ठकार चन्द्रमाको संज्ञा 
हे तिन दोनांका जो योग अर्थात्‌ एकीभाव है तिसका नाम 
हठयोग हे इति ॥ तात्पयं यह हदयदेशमे सू्॑का निवास 3 
ओ नासिकाके अय दादश अंगुटपर चंद्माका स्थान है का- 
तं जव हदयस स्पशकरके भाणवायु बाह्यनिगेम न करताहै तो 
उष्ण होवेहे ओ नव चनद्रमाके स्थानत स्पशेकरके अभ्यंतर 
आताहे तो शीतल होवेहयातं हदय अओ नाक्षिकाके बाद्यदेशमें 
सथ ओ चंदमाका अनुमान होवेहै तथा योगवासिषठके निर्वा- 
णभकरणमे काकश्ुशंडनेभी कहारै ““दादशागुटपर्यते नासाय 
सस्थितं विधुम्‌ ॥ हृद्ये भास्करं देवं य; पश्यति स॒ पश्यतिः 
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अथं० नासिकाके बाह्य दादश अंगुटपर्थेत देशविषे व॑द 
माकी स्थिति है ओं हृद्यदेशविषे सयका स्थानहेसोनजो 
योगीपुरुष तिन दोनोकू योगकठासे देखतांह सो$ सम्यक्‌ 
प्रकारसं देखताहै इति ॥ इस भकारसे प्राण ओं अप।नके 
साथ सूयं ओ वचंद्रमाका संबंध होनेते पराण ओ अपा- 
नकीभौ कमस सूयं ओं चंद्रमासंज्ञा होवेहै सो जिसकारविषे 
प्राणायामके अभ्यासकरके भाण ओं अपानकी गतिका नि- 
रोध होवेहे तो सूयं ओं चंदरमाकी एकता रोवेहे त्िसका नाम 
हठयोग हे ओ जो नाडी शुदधि,मुद्राभ्यास,कंडटिनीबोध, षट्‌ 
चक्रभेद्‌न इत्यादिक हढयोगके अवतर भेदे तिनकी आमे 
उपयोगी स्थर्छाविषे व्याख्या करेगे ॥ तथा भाणायामादिक 
कमस विनाहि शांभवीमुद्धाके अश्यासपूर्वक शून्यकी भाव- 
नासं एकवारहि जो संकल्पे रहित होयकर मनका विलय 
करणा तिसका नाम ठययो गहै । यह वार्ता अमनस्कखंडविषे 
वामदेवके भरति महादेवजीनेभी कथन करीहै. 

“दृष्टिः स्थिरा यस्य ॒विनेव दृश्यात्‌ वायुः स्थिरो यस्प 
विना निरोधात्‌ ॥ चित्तं स्थिरं यस्य विनावटंबात्‌ स एव 
योगी स गुरूः सर सेव्यः अर्थ० नासाके अथभागादिक 
देशोविषे ल्गानेसँ विनाहि जिसकी दि स्थिरै ज 


रेचकादिक प्राणायामके अभ्यासं विनाहि जिसके पाण- 
ष्ट 
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वायुका ` निरोघंहे तथा षट्चऋाद्कि अवटंबनोसविना- 
हि जिसका चित्त एकाय है साई परुष योगीओ सवका 
गुरु तथा सेवनेयोग्य है इति ॥ तथा तिस शाभवीमुद्राका 
लक्षणभी तक्षंहि महादेवजीने कथन किया है “अंतटक्ष्य 
वहिषिर्निमेषोन्मेषवाजिता ॥ सा भवेच्छांभवी मुद्रा सरव 
तंत्रेषु गोपिता" 

` अर्थं वित्तवत्तिके ठक्ष्यकुं शरीरके अभ्यंतरकरके अद्ध॑- 


 ख॒रेदये ने्चोंकी दिकं जो नारिकाके अथ्रागविषे एकटक 


स्थापनकरके स्थित होना हे तिसा नाम शभिवीमुद्रा है सो 
यह मुद्रा सर्वशाखोभिं गत हे इति ॥ तथा मंजयोगका लक्ष- 
णभी योगवीजविपे महादेवजीनेहि कथन किया है, 


(हकारेण वहियाति सकारेण पुनर्विशेत्‌” । 
हंसहंसेति म॑जोयं जीवो जपति सर्वदा ॥ 
गृरुवाक्यात्सुुन्नायां विपरीतो भवेनपः । 
सोहंसोहमिति प्राप्तो मंचयोगः स उच्यते ॥ 

+ अथ° हे पार्वति हकारकरके यह श्वासवहिनिरममन करे 
हं ओं सकारकरके पुना अश्यंतर प्रवेश करे हे इसभकारसे 
हंसहंस इसमंत्रका सर्वदाहि यह जीव जप करे है परंतु जानता- 
नहि सो गुरुपुखदारा तिकी विधिके जाननेसे सुपुन्नानाडी- 
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विषे हंसहंसके उटटनेसँ सोहंसोहं जप होवे है तिका नाम 
मजयोग हे इति ॥ सो जपकी संख्यान्ी महादेवजीनेहि 
कथन करीहै, 
“एकविंशतिसाहसर षटशताधिकमीश्वरि । 
पःयहं जपते पराणी हस इत्यक्षरहयम्‌" ॥ 
अथे° हे ईश्वरि एकंविंशतिसहस्र ओ षटसौ अधिक हईस्‌- 
प्चका निस्य भरति सर्व॑भाणी जप करते है इति॥ सो तिस 
जपका आधारादिकवक्रोमं स्थित जो गणेशादिक देवता ह 
तिनक्रं नित्यपति कमरे अपण करणा चाहिये ॥ सो अर्षणकी 
विधि गर्डपुराणमें विष्णभगवान्‌ने गरुडकेयति कथन करी 


र 04 # ॥ = © ७५ सक 
हं सां संक्षपसं यहां दिखाते है, 


“आधारं तु चतुदेठानटसम्‌ वासातदणौश्नयं । 
स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बाठांतषट्पत्रकम्‌ ॥ 
रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं डां फकारातकं । 
पतरेदोदशभिस्त्वनाहतपुर हैमं कटां तावतम्‌ ॥ 
पतेः सस्वरषोडशेः शशधरज्योतिर्विशुद्धाबुजं । 
ेक्षत्यक्षरय॒ग्मकं दयद्ख रक्ताभमा्रात्रजम्‌ ॥ 
तस्मादृष्वंगतं भभारसितमिद्‌ पद्यं सहस्रच्छदं । 
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सत्यानन्दमयं सदाचिन्मयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्‌ ॥ 
गणेशं च विधि विष्णुं शिव जीवं गुरं ततः । 
व्यपकं च परं ब्रह्म कमाचक्रेषु वितयेत ॥ 
षट्शतं गणनाथाय षट्सहस्रं तु वेधसे । 

पटसहस्ं च हरये षट्सहस्रं हराय च ॥ 
जीवात्मने सहखं च सहखं गुरवे तथा । 
चिदात्मने सहस्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्‌ ॥ 


अ्थ० भथम गुदा ओं टिगके मध्यदेशमें व॑कारसें ठेकर 
सकारपर्थैत च्यारि अक्षरोकरके अंकितभये च्यारि दर्लोकरफ 
युक्त ओं अभिकं वणसमान आधारचक्र है ॥ तथा दसरा 
टिगके उपर गृह्यदेशविषे बक।रसं टेकर ठकारपयत षट्‌ अक्ष- 
रोकरके अंकितभये षट्‌ दटोकरके युक्त ओ सूर्ये व्ण॑समान 
स्वाधिष्ठानचक्र है ॥ तथा तीसरा नाभिदेशविपे डंकारसं ठे- 
कर फ़कारपर्यत दश अक्षराकरके अंकितभये दशदर्लोकरके 
युक्त ओं रक्तवणं मणिपूरवक्र है तथा हदयदेशविषे व॑ 
करस ठेकर ठकारपयत दादशञअक्षरांकरके अंकितभये दादश- 
द्ाकरके युक्त ओं सुवणंके व्णसमान अनाहतचक्र ह ॥ 
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तथां कंठदेशम अरसठेकर अः पयत षोडशस्वरोकरके अङकि- 
तभये षोडशदर्जोकरके युक्त ओ चंद्रमाके वणंसमान विशुद्ध 
चक्र है ॥ तथा श्र्वोके मध्यदेशविषे । ईकार ओ क्षकार इ- 
न दोनों अक्षरोकरके अंकितभये दोदृों करके युक्त ओं रक्त- 
वणे आज्ञाचक्र हे ॥ तथा तिसङे ऊपर दशपदारविषे निरत- 
रहि सचिदानंद ज्योरिःस्वरूप सहस्रदर्लौकरके युक्त शुद्धस्फ- 
टिकव्णेके्षमान बह्मरभवक्र है ॥ सो तिन भथमचक्रमं 
गणेश ओ दूसरेविषे ब्रह्मा तथा तीसरमे विष्णा ओ चतुथविषे | 
महादेव तथा पंचम जीवात्मा ओ षठेविषे गुरु तथा सपतममं 
व्यापकपरव्रह्च इसक्रमसं सहित शक्तिं ओ वाहर्नाके सप्तच- 
को विषे शपदेवर्तोका पष्पचेदनादि समर्पणपृवेक एकाथवित्त- 
होये ध्यानकरंके पश्वात्‌ पूर्वोक्त एकविंशतिसहस्र ओ षसो 
जपँ भथ षटसौ ६०० गणेशजोकरू समपंण करणा वाये 
ओ पुना षटुसहस्र ६००० ब्रह्माकु अपैण करणा चहिये पुना 
पटसहस्र ६०० ° विष्णुकं अपण करणा चाहिये तथा षटसहस् 
६००० महादेवजीकं अपंण करणा चहिये तथा एकह 
१० ० ०जोवात्माकै अपण करणा चहिये पना एकसहल १००५ 

१अ जां इई उ ऊक कललं णं ओ [1 
अः २ ह, 
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स॒मषण करणा चाहिये इश्वप्रकारसं नित्यं भति एकाथवित्तसं स- 
मेण करणेहारे बह्लचयादिक साधनं पन्न साधकपुरूषकू एक- 
कोटे १०००००० 9निर्वि्र जपके संपूणंभयेतें अनंतर ईश्वरे 
अनयहसे दशभकारका नाद्‌ श्रवणमं अवह यह वातां अथ- 
ववेदकी हसडपनिषतूरमेभी कथन करीहे ““स एव जपकोटया 
नादमनुभवति" अथं° सो साधकं पुरुष हंसर्मत्रके कोटी जप 
समर्पण करणेतें अनंतर नादका अनुभव करेहे इति ॥ सो 
तिस्र नादके रक्षणी तहंहि कथन क्रियेहे “नादो दशविधो 
ज।यते चिणीति प्रथमः चिविणीति हितोयः वंडनादस्ततीयः 
शखनादश्वतुथैः पंवभस्तंत्रीनाद्‌ः षष्ठस्ताटनाद्‌ः समो वेण- 
नाद्‌; अष्टमो मृदङ्गनादः नवमीं भेरीनाद्‌ः दशमो मेघनाद 
नवमं परित्यज्य दृशेमभवाभ्यसेत्‌” अथं ० प्रथम तो विणी दूस- 
रा चिविणी तीसरा घटावत चतथ शंखवत्‌ पचम वोणावन षष 
ताटवत्‌ सप्तम वसीवत्‌ अष्टम मृर्दृगेवत्‌ नवम मेरीवत्‌ दशम 
मेववत्‌ इस भरकारसं ईसमंत्रके साधक परुष उक्त संख्याक 
पुण हनत अनंतर दश भकारका नाद्‌ भ्रवणमें अवेहै ति- 
नमस नव प्रकारके नाद्का परित्याग करके बह्लभावकी 
धातिका साधनभूत जो दशम मेधनाद्‌ है तिसकाहि सर्वदा 
मृश्युपुरुषङ्ं अभ्यास करणा योग्यहै इति ॥ तथा तिक द- 
शपरकारके नाद्के कटभी तहांहि कथन किये ॥ 
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“प्रथमे विचिणीगातं हितीये गाचर्भजनम्‌ । 
ततीये खेदनं याति चनर्थं कंपते शिरः ॥ 
पंचमे सखवते ताट षष्ठेऽमरतनिषेवणम्‌ । 
स्तते. गदटविज्ञानं परा वाचा तथाष्टमे ॥ 
अदृश्यं नवमे देहं दिव्यं चश्चुस्तथा मठम्‌ । 
दशमे परमं व्रह्म भवेद्रह्यात्मसननिधो ॥ 
तस्मिन्‌ मनो विटीयरे मनसि संकल्पविकल्पे दग्धे पृण्यपा- 
पे सदाशिवः शक्तयात्मा सवत्रावस्थितः स्वर्यज्योतिः शुद्धो- 
बुद्धो नित्यो निरंजनः प्रकाशत इतिः 
अशं० प्रथम नादके भ्रवणकाटमं सवे अंगांविषे चिवि- 
णीको याहं शब्दकी परतीति ोवेहै ओं दृसरेमे शरीरके अंग 
दटनेकी न्यांई हावेहे तथा तीसरेविषे वित्तम खिन्नता होवेहे ओं 
चतथ शिर कंपताहै तथा पंचमविषे ता्‌ श्रवताहे ओ षषम 
अमतका पान होवेहै तथा सपममं गृद्यपदार्थोका ज्ञान होवे 
` ओ अष्टमविषे परावाचाकी प्राप्तो हवेहे तथा नवममं दिव्यह- 
षि ओ अंतदद्धानकी शक्ति होवेहे ओ दशममं तो परब््लस्वरूप- 
, हि होवेहे ॥ इस भकार ब्रह्मके साथ एकीभाव होनेतं मनका 
विय होवेहै मनके ठीन भयेते सर्वं संकल्पविकरल्पोका क्षय 
होवेहे संकल्पविकर्पोके क्षय होनेतं जन्मजन्मांतरोविषे सं- 
चित कयि हये पुण्यपार्पोका नाश होवेहे पुण्यपापोके नाश 
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हानेतं अनंतर साधक पुरूष शिवशक्तिस्वरूप भया सव॑न्या- 
पकृ स्वयंज्योति शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ब्रह्मरूप होयकरके 
प्रकाशतां अर्थात्‌ कैवल्यमोक्षपदविषे स्थित होवेहै इति ॥ 
सो यह मं्रयोग गुरुपुखसे यहण क्यिविना सिद्धिका हेतु 
नहि होवेहे याते साधक पुरु्षाकु गुरुमृखदाराहि इसका 
अभ्यास करणा योग्य है इति ॥ तथो राजयोगका लक्षण 
योगसुर््रमिं पर्तंजटिने कथन किया “योगशधित्तव॒त्तिनिरो- 
घः अ्थ० पांच भकारकी वित्तवत्तिर्यांका जो निरोध 
करणा हे तिका नाम राजयोग हं इति ॥ सो तिन वत्ति- 
योक नाम ओ क्षणी पतंजलिनेहि कथन श्ियिहे “शरमा- 
णविपर्ययविकल्पनिद्गास्मृतयः ” अर्थ० प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निदा, स्मृति, इस भेदसं पांच पकारको वित्तकी 
वत्तियां हे इति ॥ तिनमं “ पत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ” 
अथं ° पत्यक्षभमाण, अनुमानप्रमाण, आगमभमाण, इस भे- 
दते भाण तीन भरकारके है ॥ तिनमे विषय ओ इन्द्रियो ` 
सन्िकषसं घटपटादिकं विपर्योका जो विशेषरूपकरके ज्ञान 
ह तिस भत्यक्षपरमाण कहतेहं ॥ ओ पमादिकि टिंगकरङे 
इरदृशस्थ वद्धि आदिक पदार्थौका सामान्यते जो ज्ञान ३ 
तिसका नाम अनुमान पमाण है ॥ तथा यथार्थवक्ता पुरु- 
षका जो वाक्य हे सो आगमभमाण किये ॥ अओ अन्य नैया - 
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पिकारिक शासखरमिं जो कहिं अविक वा न्यून भपाण माने 
सां इन तोनोके अंतर्॑तहि जान ठेने इति ॥ तथा “विपर्ययो 
मिथ्य ज्ञानमतदूपपतिशितृम्‌” अ्थ० रजतादिकोसे भिन्न 
शुक्ति आदिक पदाथि जो रजतादिकोंका ज्ञान है तिसका 
नाम विपर्यय हं इति ॥ तथा “शब्दज्ञानानुपाती वस्त॒शून्यो 
विकल्पः अथं ° शब्दजन्य ज्ञानका अन॒पाती होवे जौ 
वस्नुसं शून्य होवे तिसका नाम विकल्प हे अथात्‌ अविद्यमान 
भेदवाटे पद्‌ार्थविषे जो भेदका आरोपण करके कथन सो 
विकल्प कहियेहे ॥ जसे “पुरूषका चेतनपणा स्वरूप हे" तो 
यहं जब चेतनपणाहि पुरुष इया तो पुरुषका चेतनपणा स्व- 
रूप हे यह कथन कैसे संभवेहे परंतु इस भकारके कथनसें पु- 
रुष ओं चेतनपणेका भदस ज्ञान होवेहै जैसे देवद््की गौ 
इस कथनं देवदत्त ओ गौोक। भेदसं ज्ञान होवेहे इति ॥ 
तथा “अभावपरत्ययाटंवनाव्त्तिनिद्वाः अथं ° सवं वाद्य विष- 
योके आकरोसे रहित होयकर तमोगुण करके युक्त जो चि- 
तवुत्तिकी स्थिति ह तिसका नाम निद्रा है ॥ निद्रासं जाग 
करके पुरुष कडहताहि अज में बहुत सुखसं शयन करता भ- 
याहं सो इस भरकारकी स्मृति विनासुखके अनुभवसं संभवे 
नहि याते निद्धाभी एक भकारकी वित्तकी वत्तिहि हे ॥ 
तथा ““अनुभतविषयासंभमोषः स्पतिः अथं० भत्यक्षादिक 
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प्रमाणकरके अनुभव क्रिये हये पदाथका जो अन्यकाटविषे 
सस्कारदारा स्मरण होवेहे तिसका नामस्मृतिहे॥ सो इन 
पाच वृत्तिर्योविषेहि सवं चित्तकी वृत्तियोंका अंतभाव ह इति॥ 
सो ““योगश्ित्तवृत्तिनि रोधः इस पूर्वोक्तं सूत्रविषे सवं वत्ति- 
| योका थण नहि कियाहे किंतु सामान्यसें वित्तवृत्तियोकि 
| निरोधक योगरूपता कथन करीहे यातं एकाथवत्तिकरके य्‌- 
क्त जो संभज्ञातसमाधि ह सोभ योगहिं कहियेहे ओ निसमें 
सर्वं व॒त्तियोंका निरोघ होवेहं सो असंपरज्ञात कहियेहं इक्ष भ- 
कारसं संपज्ञात ओ असपज्ञात जा दो भ्रकारको समाधि 
तिसका नाम राजयोग हे । यह वातां शिद्ध भवी ओ जो प- 
। व्याहार धारणा ध्यानादिक राजयोगके अर्वांतर मेद्‌ हंसो 
| अगे निरूपण करगे ॥ सो पृवाक्त “हठयोगः लययोग 
। 
| 


== ॐ ~~ - ~ 





“भंत्रयागः इन तीनोका इस राजयोगकेविषेहि अंतभीव हो- 
वेहे ॥ काहेतं तिन राण ओ अपानकी एकतारूप जो हठ 
योग हं सो राजयोगसभी वित्तको वत्तियोके निरोध होनेतं 
्ाणाका स्वतेहि निरोध हीय जावेहै निस भकारं मनके 
निरोध होनें स्वतेहि भाणोका निरोध होवेहै सो वार्त 
आगे चतुदश श्लोककी टीकाषिषे विस्तारं कथन करेगे ॥ 
ओं जो आसनादिक हढयोगके अवांतर भेद हसो तो भ- 
त्यक्षहि राजयोगके साथ मिते ह यतिं हदयोगका राज- 


((-0 21॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 








( ५० ) 


योगविषेहि अतभौव है इति ॥ तथा स्वासा रामयो- 
गीनेभी हठयोगपदीपिकाविषे कहाहै “पठानि कंभका- 
धित्रा दिव्यानि करण।नि च ॥ सर्वाण्यपि इदाभ्यासे रा- 
जयोगफ॑ठावधिःः अ्थं० यावतमात्र हठयोगके पद्माहिक अ 
सन ओ सूरयभेद्‌नादिक विचित्र कुंभक तथा नानाप्रकारकी 
खेचरी आदिक दिव्य मुद्रा ह तिन स्वका राजयोगकी 
भापिहि फठ है इति ॥ तथा शांभवी पुद्राके अश्यासपूवंक 
एकवारहि वित्तका निरोषरूप जो टय योग हे तिसकाभी 
राजयागकेविषे अंतभाीव है । काहेतें राजयोगरूप अरसपरज्ञात- 
समाधिकारविषे सवं वत्तियोके निरोध होनेतें स्वतेहि वित्तका 
खय होवेहै इति ॥ तथा हैसमंत्रके चिरकाल अनुष्ठान करणेसं 
नादे श्रवणदारा चित्तके विरयका हतुभूत जौ मंत्रयोग हे 
तिसकाभी राजयोगविषेहि समावेश हे कारेतं संमज्ञातसमा- 
विविवेभी भाणकेचिरकाठ निरोध होनेतं नादका श्रवण 
होवेहे यातं तिसके श्रवणदारा तहांभी चित्तका विल्य ही 
वेे ॥ तथा अन्य जो क्रियायोग, उत्पत्तियोग, ओषधिः 
योग, इत्यादिक योग है तिन सवैकाभी राजयोग विषेहि अ 
तभीव हे काहेते तिनमं ८(तपःस्वाध्यायेश्वर्रणिधानानि 
क्रियायोगः” अर्थ° अनशनादिक तप॒ करणा वेदाध्ययन 
केरणा दभ्वरक। अराधन करणां यहं दरियायोग है सो इस 
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कातो वक्ष्यमाण राजयोगके यमनियमरूप अगोंमहि अतभां- 
वंहे ॥ ओ उत्पत्तियोग व्यास, वसिष्ठ, सनत्कुमार, वामदेव, 
नारद्‌, कपिलदेव, दत्तात्रेयादिकोकू हुयांहे अथात्‌ सो ज- 
न्मसंहि योगी हयै सो तिस उत्पत्तियोगकीभी पूर्वजन्भविषे 
अनुष्ठान किये राजयोगके प्रभावसंहि भाषि होवे है यातं ति- 
सकाभी राजयोगविषेहि अंतभाव हे ॥ तथा षिद्ध भये पारदा- 
दिक दिव्य ओषधिके भक्षण करणेतंभी योग सिद्धिकी भाति 
होवेहै सोभी परवैजन्मरूत राजयोगकाहि फर है यातं तिसका- 
भी राजयोग विषेहि समावेश है ॥ इस परकारसं सर्वं योर्गोका 
राजा जां राजयोग हे तिसके अर्थहि साधक पुरुषकू परयत 
करणा योग्यंहे । यह वाता अमनस्कखडमं महादेवजीनेभी 
कथन करीह- 


“राजत्वात्‌ सवेयोगानां राजयोग इति सतः” 
राजत दीप्यमानं तं परमात्मानमव्ययम्‌ । 
भापयदेहिनां यस्तु राजयोगः स कीर्तितः ॥ 
अथ ° हठयोग ठययोगादिक सवं योगोँका राजा होनेतें 
इसका नाम रानयोग ह तथा “"राजैतं कंहिये स्व्यभकाश 
ओ अविनाशी परमातमाकी साधक पुरुषकूं भामि करेहे यातेभी 
इसकृ राजयोग कहतेहं इति ॥ ७ ॥ इस भकार स्वं योर्गो- 
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५९ ~ ~ त 
स राजयागकी अधिकता निरूपण करके अष जो विस्के 
यम नियमादिक अवांतर भेदै तिनका निरूपण करेहे ॥ 


वंशस्थं वृत्तम्‌, र र ~, 
ज गस्तदडा्कमत्तमाशया 1: 
यमादिसंज्ञं यभिवयेसेवितम्‌ ॥ 
समासतस्तस्य फलं च लक्षणं 
वदामि रद्धषिमतानुरोधतः॥ ८ ॥ 


जगरिति ॥ तिस राजयोणके परपरा योगौ जनोकरके 
अशित किये हुये यम, नियम, आसन, भाणायाम, प्रत्या- 
हार, धारण. ध्यान, समाधि, इस भेदसं अष्ट अग कषि- 
टोकोने कथन किये ॥ तथा पत॑जटिनेभी योगसू्ोमं कडार 
यमनियमासनभ्राणायामपत्याहारधारणाप्यनसमाधय।ऽश- 
वगानिः इस्‌ सूत्रका अथं ऊपर कहे अथके अंतभूतहि हं 

इति ॥ तथा याज्ञवस्क्यसंहितामेभी कहाहे “यमश्च नियमश्चैव 
आसनं च तथैव च ॥ भाणायामस्तथा गारं भत्याहारश्च धार- 

| णा ॥ ध्यानं समाधिरेतानि यो्गांगानि वरानने” अथे° हे 
। (४, मुखवाटी भागि यम, नियम, आसन, भाणायाम, प 
हार, धारणा, ष्यान, समाधि, इस भेदसं यांगके अष्ट 
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अंग है इति ॥ ओ ““भत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ 
धारणा ॥ तकैश्चैव समाधिश्च षडज्ञो योग उच्यते" 


अथे °भत्याहार, ध्यान, भाणायापः, घारणा, तके समा- 


ऋ ॐ > 


धि, इस मेदस योगके षट्‌ अंग हं इति ॥ इस अमतविंडुडप- 


निषतके वाक्यम जो योगके षट्‌ अंग कथन क्रिय सो द्सरे | 
1 दरू 


अर्गोकेभी उपलक्षण जान उने नहि तो उक्त सूच ओ याज्ञ 
वल्कयके वाक्यसाथ विरोष होवेगा ॥ सां तिन अष्टप्रकारके 
अगके जो स्वरूप हं ओ जो तिनके अनुष्ठान करणें कल 
हेवेहे ज चकारसें जो तिनके अनुष्टानमे हेत है सो पततजि, 
याज्ञवर्क्यादिक वृद्ध ऋषिर्योके मतके अनसार यंथकार सं- 
क्षेपसं यहं निरूपण करदं इति ॥८॥ इस पकार भतिज्ञा करे 

अब योगका पथम अंग जो यमह तिका लक्षण कथन करेहै॥ 


वंशस्थं वत्तम्‌. 
अहिंसनं सत्यमचोवमार्जवं 
क्षमा ृतिश्शोचमपस्थनिग्रदः ॥ 
1 यद्यपि मरश्छाकेमि देतु स्पष्टकरके नहि दिखाये हँ तथापि 


पूवेयोगके अंगं उत्तरउत्तर अगमि देव॒ता नानञेनी, ओ टीका 
ता क्रचित्‌ क्रचित्‌ दिखायेभी दै, 
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मितारानं दीनज्नानुकंपनं 
यमा दशते म॒निवयैसंमताः॥ ९॥ 


+; अ्िंसनमिति ॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, आजव, क्षमा, 
धेय, शौच, व्रह्मचयं, भिताहार, दीनजनोपर दया, इस भेदसं 
भरट म॒निटोकोनि दश पकारके यम मानें हैं ॥ तिनमें मन वाणी 
ओ शरीरकरके कदाचित्‌ किसी भकारसे जो किसी भाणीक 
भो ढश नहि उपजावना हे तिसका नाम अहिंसा हे॥यह वातां 
याज्ञवल्क्यसंहितर्भिभी कथन करीरे “कमणा मनसा वाचा 
प म वैभतेषु सर्वदा ॥ अङ्केशजननं भक्तं न हिंसात्वेन योगिभिः” 





धै° सर्वैदाहि सवं भाणिर्योकूं जो मन वचन ओ शरी- 
करके छशकी उत्पत्ति नहि करणी हे तिसका नाम अहिंसा 
हे इति ॥ सर्वं योगके अंगोके अनुष्ठानमे मूलभूत होनेतं 
यह अरिंसाका भथम अहण कियांहै ॥ तथा महाभारतके 
 सेोक्षपर्वविेभी काहे “ यथा नागपदेन्यानि पदानि पदगा- 
मिनाम्‌ ॥ सवौण्येवापिधी्यते पदजातानि कौजे ॥ एवं सवम- 
हिंसायां घर्माथमपि धीयते अ्थ० जिस भकार हस्तीके 
प।द्‌विषे पाद्‌ करके चटनेहारे सवं पाणिरयोके पाद्‌ अतभर- 
त होवें तेसेहि यज्ञ तप दानादिक सवेहि धपे ओ अथे अ- 
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रिसकिविषे अतर्रत ोवेहे इति ॥ तथा जैसे देखा होवे अ- 
थवा अनुमानसतँ निश्चय किया होवे तथा आप्त पुरुषके मुखस 
श्रवण किया होवे ओ सवं भूर्तोके हितका कारण होवेते 
साहि जो भाषण करणा हे तिसका नाम सत्यहै॥ यह 
वाती याज्ञवस्क्यसंहितामेभी कथन करीहै ॥ “सत्यं भ्रतहितं 
प्रोक्तं नायथाथाभिभाषणम्‌ ” अथै ० सर्वं भतोंका हितकारी 
ओ यथाथ जो भाषण करणा हे तिसका नाम सत्य है इति॥ 
तथा मनुस्मतिके चतुथौध्यायविषेभी कहाहै “ सत्यं ब्रूयात्‌ 
भियं त्रयान्न त्रयात्‌ सत्यमपरियम्‌ ॥ भियं च नानृतं त्रूयादिति 
घर्मः सनातनः अर्थ० सत्य हवे ओं परिय होवे सो वाक्य 
भाषण करणा चाहिये जा सत्य होवे ओं भिय नहि होवे 
सो नहि करना चाहिये अर्थात तहां मौनहि करणा उचित 
हओ जो सत्य होवे ओ परियभी होवे सोहं वाक्य भाषण 
करण! चाहिये यहि पुरातन धमं ह इति ॥ तथ। महाभारत- 
के मोक्षपवेविपेभी कहाहै “ अव्याहतं व्याहताच्छरेय आहुः 
सत्य वदेत्‌ व्याहतं तदितीयम्‌ ॥ धमे वदेत्‌ व्याहतं तत्ततीयं 
भियं वदेत्‌ व्याहतं तच्चतुर्थम्‌ ” अर्थं० प्रथम तो भाषण 
करणेतं मान धारण करणा उत्तम हे ओ मोनसँ सत्य भाषण 
करणा श्रेष्ठ हे तथा केवङ सत्य भाषण करणेसे धमंसहित 
सत्य भाषण करणा उत्तम है तिसतभी सत्य ओं पिय भा- 


((-0 241\/81118 (01661010. 01411260 0 6810011 


( £ ५ ) 


षण करणा अति श्रेष्ठ हे इति ॥ किंच यह सत्य भाषण क- 
रणाहि परम धमं हे यह वार्ताभी तहांहि देवतोङेभति हप 
लीने कथन करीहै “८ सत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौ- 
रि ॥ न पावनतमं किंचित्‌ सत्यादध्यगमं कवित्‌ > अथै० 
हे दृवता सत्यहि स्व्गविषे आरोहण करणेकी सीदी हे भो 
जसं घोर समद्रके पार करणेहारी नोका होवेहे तैसेहि सं- 
साररूप घोर समद्रके पार करणेमे सत्यरूप नौका हे तथा 
मेने सर्वहि धर्मौका मंथन किया परंतु सत्यसं परे दूसरा कोड 
पविच्र नहि देखनेमं आया इति ॥ तथा तंहि अन्य स्थट- 
विषेभी कहाहै “अश्वमेधसहस्राणि सत्यं च तठ्या धतम्‌ ॥ अ- 
भ्वमेघसहखाणां सत्यमेव विशिष्यते” अथ ° सहस्र अश्वमेधयज्ञ 
ओं सत्य यह दोनों तमं धरकर देखे तां सहस्र अश्वषेधासं स- 
त्यहि विशेष होता भया इतति ॥ तथा अथकवदकी मडकडपनिष- 
दुमेभो कद्यहे “सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो दे- 
वयानः 2 अर्थ ० सर्वत्र सत्यकाहि जय होवेहे असत्यका नहि 
ओं सत्यकरकेहि उपासक रोक देवथानमागेविषे गमन कर- 
तेह इति ॥ तथा सत्यविना आलाका साक्षात्कारभी नहि 
होवेहे, यह वार्ताभी तहांहि कथन करीहै “ सत्येन रश्यस्त- 
पसा ह्येष आत्मा 2 


अर्थ ० सत्यरूप तपकरकेहि इस आत्माकी भ्रापि होवे 


१ 
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इति ॥ किंच सत्यहि परम तप हे, यह वाता महाभारतकं मा- 
्षपवविवेभी कथन करीहै ^ नास्ति विचासमं चश्चनास्ति 
सत्यसमं तपः >» अर्थ ०. वि्ाके समान दूसरा नेत्र नहि 


> [ ि ४५ 
हे ओ सत्यके समान दूसरा तप॒ नहिंहे इति ॥ तथा भत्‌ 


हरिनेभी कहि “सत्यं चेत्तपसा च किं? अथे. ह 
परुषनजा तं सवदा सत्य. भाषण केरताह ता तप कर 
रोषं क्था भयोजन ह अथौत्‌ सत्यहि परमतप ह इति ॥ सां 
यह सत्य भाषण किया हया जों किसी पाणीके शका हेतु 
होवे तो असत्यके समानहि होवेहे, यह वाता योगभाष्यविषे 
व्यासजीनेभी कथन करीहे ““ यदि चेवमप्यभिधीयमाना 
भृतोपवातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्तेन तस्मात्‌ प- 
रीक्ष्य सवभ्रूतहितं सत्यं ब्रूयान्‌” ` 

अथ जो वाणी सत्य भाषण करी हयीभी किसी षाणी- 
के शका हेतु होवे तो सो सत्य नहि होवेहै किंतु तिसके 
भाषण करणेसं वक्ता परूषकं पापकीहि उप्पत्ति होवेहै यतिं 
विवेकी पुरुषकुं सवत्र विचार करके सवं पाणयोंके हित क- 
रणेहारी ओं सत्य वाणीहि भाषण करणी योग्य है इति 
तथा कपट करके ओं स्वामीकी अनुज्ञासं विना जो किसीके 
पद्ाथंका यहण नहि करणां तिसका नाम अस्तेय है यह 
वातां याज्ञवल्क्यसंहितार्भेभी कथन करीहे 
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कमणा मनसा वाचा परद्रव्येषु निस्प्रहा । 
अस्तेयभिति संभोक्तम षिभिस्तच्वदशिभिः” 
अथ० मन वाणी ओं शरोर करफे पराये द्रव्योषिषे जो 
निस्पृह है तिसक्‌ तत्छदरिं कति ठोक अस्तेय कहते इति ॥ 
तथा सवं भूर्तोमं जो मन बाणी ओ शरीरकरके नमरभाव 
हे तिस्का नाम आजव है, यह वार्ता तहाहि कथन करी 
“°विहितेषु तदन्येषु मनोवाक्कायकमणाप्‌ । 
भवृत्तौ वा नित्तौ वा एकरूपःवमाजंवप्‌” ॥ 
अथ० उक्त जां अहिमा आदिक कमं है ओं वक्ष्यमाण 
जा ब्रह्मचयादिक कम हे तिनकी सिद्धि असिद्धिं मन वाणी 
शरीर करके जो एकरूपता हे अर्थात्‌ सत्थ भाषणादिजन्य 
सिद्धिविषे अभिमानकूं नहि भातत होना ओं अशिद्धिषिषे खे- 
द्कू नहि पपत होना तिसका नाम आजेवहे ॥ तथा दृष्ट 
पुरुषा ताडन अपमान ओ कट वचनोका जो सहन करणा 
हं तिरका नाम क्षमा हे, यष्ट वाताभी तहांहि कथन करीर 
““प्रियापियेष सर्वेषु समत्वं यच्छरीरिणापू्‌ । ,. 
क्षमा सेवेति विदरद्धिगेदिता वेदवादिभिः > ॥ 
अथे ° पिथ तयथा अभरिय भाषण करणेहारे सवं परुषेमिं जो 
राग देषतं रहितषणा हे तिसकृ वेदवादी मृनिरोक क्षमा कथन 
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करते इति ॥ तथा महाभारतके मोक्षपवेविषेभौ कहाहं ^ˆ प- 
रश्ेदेनमतिवाद्वाणे्भुशं विद्धयेच्छम एवेह कायंः ॥ संरोप्य- 
माणः भतिहष्यते यः स आदत्ते सुतं वे परस्य अथं ० इस 
साधककूं जो को पुरुष दर्ववनरूप वार्णोकरके अर्त्यतभी 
वेधन करे तो क्षमाहि करणा चाहिये काहेतं जो पुरुष अन्य 
परुपौकरके पीडन किया हया उटटा हषेकूं भात होवेहे सां 
तिन पीडन करणेहारे जनं कि सवं सुरतोंका यहण करलेवेहै 
"इति ॥ तथा मनुस्मतिमंभो कहाह ““ सुखं ह्यवमतः शेते सुखं 
च भतिवुद्धःचते ॥ सुखं चरति ोकेऽस्मिन्नवमता विनश्यति 
अर्थ० अवमानक पराप्त भया पुरुष सुखं शयन करेंहे ओं सु- 
खसंहि जागताहै ओं सुखसेहिं एृथिवीविषे विचरता ह परंतु 
तिसके अपमान करणेहारा पुरुष धनपुजादिकोके सहित 
विनाशकरं भातत होवे इति ॥ यातं सवदा क्षमाहि करणी वा- 
हिय । तथा सुभाषितरत्नभांडागारमेभी कहाहे ^“ क्षमाशचं 
करं यस्य दजन; किं करिष्यति ॥ अतृणे पतितो वरिहिः स्व- 
यमेवोपश्याम्यति” अर्थ०° निस पुरुषके हायते क्षमारूप शख 
ह तिसका शत्रु क्था करभक है काहेतें जसे तृणो करके रहित 
दृशविषे पतित भया अचि स्वतेहि शाति होवेहै तेसेहि क्षमा- 
वान्‌ पुरुषके शघ्ुवोका रोध आपहि शात होय जावेहं इति, 
तथा वृदधगे।तमसंहितार्मेभी कहा 
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(क्षमाऽहिंस्षा क्षमा धमः क्षपा चेन्द्रियनियहः । 
क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमा घेयपृदाहतम्‌ ॥ 
क्षमावान्‌ पाञ्नयान्‌ स्वगे क्षमावान्‌ प्रा्रया्यशः । 
क्षमावान्‌ भरुयान्मोक्षं क्षमार्वास्तीथेपुच्यतेःः ॥ 


अ्थ° क्षमाहि अरहिसारूप है ओ क्षमाहि परम धमं है 
तथा क्षमाहि इन्द्ियोका नियहरूप है ओ क्षमाहि दयारूप हे 
तथा क्षमाहि यज्ञ ओ धे्यरूप है तथा क्षमावान्‌ पुरुषहि 
स्वं ओ यशकरं भाष होवेहै तथा क्षमावानूहि मोक्षकुं भात 
होवेहे ओ क्षभावानृहि तीथैस्वरूप होवेहे इति ॥ किंच योगी 
पुरुष तो जानकरकेभी अपना अपमान करावना चाहिय 
कहेतं ठोकविये वहत सन्मान होने योगका विनाश हो- 
वेहे यह वातौ अन्यस्मृतिमेभो कंहीहै “असन्माना्तपोत्द्धिः 
सन्मानात्त तपःक्षयः ॥ अर्चितः पृजितो विभो दुग्धा गा- 
रिव सीदति” अर्थ० योगी पुरूषका ठोकविषे अपमान 
होनेतं योगप तपकी वद्धि होवेहे ओं सन्मान पूजा हानत 
तपका क्षय रोवे काहे जैसे गोपा घास तृणादिकि देकर 
के गोका दग्ध दोहन करटेवेहं तेसेहि संसारीठोकरूप्‌ गो- 
पाठ तपस्वीरूप गौकुं अननवखादिकरूप घास तण _ द्कप्कः 
तिसके तपड्प दुग्धका दोहन करटेतेहं इति ॥ यातत योगो 
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एरुषक्‌ इस प्रकारसं विचरणा चाहिये जिसकरके टोक स- 
न्भान नहि कर, यह वार्तां अन्यस्मृतिमेभी कथन करी 
(तथाचेरत वे योगी सतां घममदूषयन्‌ । 
जना यथावमन्यरेन्‌ गच्छेयुनैव संगतिम्‌” ॥ 


अर्थ० योगी पुरुषक्रं मदिरापान परख्रीगमनादिकोंका 


परित्यागरूप जो सत्पुरुषोका धमं है तिस्का अनतिक्रमण 
करके से कुेषादिक धारण करके विचरणा चाहिये नि- 
ससं कोडं पुरुषभी तिसका सन्मान नरं करे किंतु उट 
अपमान करं ओ कोड तिके समीप नहि अवे इति॥ ओ 


जो अपमान करणेहारे पुरुषों पर क्रोध करेहै तिसकफे सर्वहिः 


जपतप।दिकांका नाश होवेहे यह वातां महाभारतके मोक्षप- 
वंविषेभी कथन करीर “यत्क्रोधनो यजति च यददाति यदा 
तपस्तप्यति यज्जुहोति ॥ वैवस्वतस्तद्धरतेऽस्य सर्वै मोघः श्रमो 
भवतिहि कोधनस्य ॥ अर्थ० कोध करणेहारा पुरुष जो यज्ञ 
आ दून तथा तप अथवा होमादिकि कर्मं करेहे तिन सर्व 
टका यमराजा हरण करख्वेहै यातं कोधी पुरुषका यज्ञ 
तप अ[दिक सवं परिश्रम व्य्थहि होवेहै इति ॥ तथा अन्य 
सूतिमभी कहाहै “अपकारिणि कोपश्ेत्‌ कोपे कोपः कथं 
ते ॥ धमाधेकाममोक्षाणां पस्य परिपंधिनिः' अर्थ= हे मूढ 
रूष जो तुं थोडसे अपकार करणेहारे पुरुषपर कोध करताहै 
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तो धमं अथं काम भोक्ष इन च्यारि पुरुषार्थोकी सिद्धिविषे 
पहा पतिवेधकरूप जो तेरा महान्‌ अपकारी कोध ह तिसपर 
तुं काहेको कोध नहि करता इति ॥ यातं विवेकी पुरुषकरं सवं- 
दा क्षमाहि करणी योग्यै ॥ तथा अनेकप्रकारके विघ्रोके 
होनेतेभी जो अश्यासका परित्याग नहि करणाहे तिसका 
नाम घेर्यं हे यह वातां भतृहरिने नीतिशतकरभी कथन करी 
हे “आरभ्यते न खल विघ्रभयेन नीवेः भ।रश्य विघ्नविहता 
विरमंति मध्याः ॥ विच्चैः पनः पनरपि प्रतिहन्यमानाः भारब्ध- 
मरत्तमजना न परित्यजति अथं० जो परुष विघ्ाकं भयकरः 
पथमरसहि अभ्यासका आरंभ नहि करेहे सो अधम किय 
हओ जो अश्यासकामारंभकरके पुना शिर्घोकरके पीडत 
भये परित्याग करेहे सो मध्यम हं तथा जो वारंवार विघ्ना 
करके परिपीडन किये हयेभी अभ्यासका परित्याग नाह 
करते सोई परुष उत्तम हं इति ॥ तथा सुभाषितरत्नभांडा- 
गारमभी कहाहं 

(“घटं वष्टं पनरपि पनश्वन्दनं चारुग प । 

छिन्नं छिन्नं पनरपि पनः स्वाह चंदक्षुकाडम्‌, ॥ 

द्श्धं दग्धं पुनरपि पुनः कांचनं कातवण । 

न भाणाति प्रति विकूतिजायते सज्जनानाम्‌ ॥ 

अर्थ० जैसे वारंवार संघषण किया हुयाभी चंदन सुग- 
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धिङहि देवेहे ओ जैसे वार॑वार छेदन किया हुआभी इ्षका 
खंड स्वादहि होवेहे तथा जसे वारंवार? दग्ध किया हुया्नी 
कांचन सुंद्ररूप होवेहे तेसेहि वारंवार विर्वौकरके पीडित 
भये सज्ननोंका पराणांतकारविषेभी स्वभाव विपर्यय नहि 
होवेहे इति ॥ तथा शोचका ठक्षण याज्ञवल्क्यसंहितामें कथन 
कियाहे ““शोचं तु दिविषं पोक्तं वाह्यमाभ्येतरं तथा ॥ म॒नटा- 
भ्यां स्परतं बाह्यं मनःशुद्धिस्त्थांतरम्‌ ॥ अ्थ० वाद्यशौच 
ओ आशभ्यंतरशोच इस भेदसं शोच दो भकारका हे तिने 
मृत्तिका जलादिकोंकरके जो शरीरका मरक्षाठन करणा है 
तिसका नाभ बाद्यशोच है ओ भाणायामादिकोकरके जो 
मनको शुद्धि करणी हे तिसका नाम आभ्यंतरशोच हे इति 
ओं “मनःशोवं कमंशौचं कृठशोचं च भारत ॥ शरीरजौचं 
वाक्‌शोवं शोचं पंचविधं सतम्‌” अथं ० मनका शौव, कम॑का 
शोच, कुटका शोच, श्रीरका शोच, वाचाका शौव, इस मेदे 
शो पांच भकारका हे इति ॥ इस वद्धगोतमस्मृतिके वाक्य- 


विषं जो पांच प्रकारका शौच निरूपण क्ियाहै तिसका उक्त- 


शरीरशोच ओं मनशीचकेविषेहि अंतभाव हे ॥ तिनमें कृट- 
राचका तो शरीरशोचकेषिषे अंतभांव ह काहितं जो कलसे 
बाक्षण होवे ओं शरीरकरके सर्वदाहि अपवित्र रहे तो सो 
बाह्मण नहि किंतु शृद्वके तुस्यहि होवेहै, यह वारां अन्यस्म्‌- 
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ति्॑भी कथन करीहैः चिकाडस्लानरीनो नः सध्योपासन- 
वर्जितः ॥ स विषः शूद्रतल्योहि सर्वकर्मबहिष्ठतः? अथं° जो 
ब्राह्मण चिकाटस्नान ओ संध्याकी उपासनाकरके वर्जित है 
सो शूद्रके तुल्य होवेहै ओ यज्ञादिक स्वं कर्मोविषे अनधि- 
कारी होवहै इति ॥ तथा कमशोच ॐ वाचाशोचका मन- 
शोचकेविषे अंतभौव ह काहेतं जो मनहिं शुद्ध न हया तो अ- 
न्य शुभक्मोसिं क्या होवे, यह वाती वृद्धगौतमसंहितामेभी 
कथन करीहै 
(“त्रिदंडधारणं मौनं जटाधारणमरंडनम्‌ । 
वल्कलठाजिनसर्वांशो व्रतचयाभिषेचनम्‌ ॥ 
अधिहोजरं बने वासः स्वाध्यायो ध्यानरसंस्करिया । 
सर्वाण्येतानि वै मिथ्या यदि भावो न निमंङः” ॥ 


अ्ध० नि्दंड हण करणा मौन धारण करणा जग 
धारण करणा शिरका मुंडन करावना वल्कठ अथवा मृग- 
चभ पहरणां दिगंबर रहना व्रतोका आचरण करणा ती- 
योविे सान करणा अग्निहोत्र करणा वनविषे निवास 
करणा वेदाध्ययन करणा ध्यान करणा इत्या द्कि जो शु- 
भकमे हें सो जिस पुरुषका मन श्रद्धादिक गर्णोकरके नि- 
मंड नहि ह तिसके स्वहि व्यथ होवें इति ॥ तथा मनकी 
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शुद्धिषिना वाचाकी शुद्धिभी नहि संभवेहे काहेतं जिस पुरुषका 
मनहि अशुद्ध है तिसकी वाचा कैसे शुद्ध होवेगी, यह वाता 
श्रुतिर्मेभी कथन करीहे “यद्धि मनसा ध्यायत्ति तद्धि ` वाचा 
वदति" अथ० जो वातां पथम पुरुषे मनम होवेहै सोह 
वाचाकरके कथन करेहे इति ॥ याने कर्पशौच ओ वाचाशौ- 


चका मनशोचकेविषेहि अंतभौव है ॥ तथा सर्वदाहि मन. 


वाणी ओ शरीरकरके स्रीसंगमका जो वजन करणाहै ति- 
सका नाम ब्रह्मचय हे, यह वातां याज्ञवल्क्यसंहितामेभी क- 
थन करीरे “कमणा मनसा वाचा सवावस्थासु सर्वदा ॥ सव॑ 
त्र मेधुनत्यागो ब्रह्मचयं प्रवक्षते” अर्थ० शरीर मन ओ व- 
णीकरके सवं ११ भौ सवं काटविपे जो मैथुनक। परि- 
त्याग करणा हें तिसा नाम बह्नचर्थं ३ रो ति 
मधुने अष्ट अंग हें तिन सर्वके ग ष ए 
किहं “्ह्मव्थं यद्‌। रक्षद्टवा ठक्षणं पथकः” 

“(स्मरणं कीर्तनं केटिः प्रेक्षणं गृद्यभाषणम्‌ । 

सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पिरेव च । 

एतन्५थुनम्टांगं भवदंति मनीषिणः ॥ 

न ध्यातम्यं न वक्तव्यं न कर्तव्यं कदाच न। 

एतेः सरवर्विनि्ंक्तो यतिर्भवति नेतरः ॥” 
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अर्थ० सखरीका मनम सरण करणा ओं मुखस कीतन क- 
रणा तथा तिसके साथ हासविलास करणा ओ एकतमं 
भाषण करना तथां तिके भोगङ्रा मनविषे संकल्प करणः 
पुना भोगका निश्चय करणा तथा भोग करणा इस भेदसं मेध 

नके अष्ट अग वुद्धिमान्‌ पुनि ठोकोने कथन किये हं इन सवे- 

करेहि जो पुरुष रधिति होवेहै सोई ब्रह्मचारी ओ यति कहि 
येहे दूसरा नहि यातं साधक पुरुषक्‌ किसी कारविपेभी मैधुन- 
का मनमे स्मरण ओ एखततं भाषण तथा शरीरकरके संपादन 
नहि करणा चाहिये इति ॥ तथा अन्यस्मृतिमेभी कहाहै 
न संभाषेत्‌ लियं कवित्‌ पूरवदृ्ां च न स्मरेत्‌ ॥ कथां 
च व्जयेत्तासां न पश्येत्‌ टिखितामपिः अर्थ० ब्रह्मचारी 
पुरुषक्‌ किसी तरीके साथ संभाषण करणा नहि वाहि ओ 
जो कवी पूर्वकाठविये किसी स्थटमे सुद्र स्री देखी हाव 
तो हृदयम तिसका स्मरणभी नहि करणा चार्दिये तथा 
परस्पर चियोकी कथाभी नहि करणी चाहिये किंच खीको 
चित्रित मतिभी नहि देखनी चाये इति ॥ सो इस ब्रह्मच- 
यङेविना कदाचित्‌भी योगकी सिद्धि नहि होवेहे, यह वातः 
अमृति दधिनामक यंथ्मेभी कथन करीहं 

अरिद्धं तं विजानीयान्नरमत्रह्मवारिणम्‌ । 

जरामरणं कीर्णं सर्वडशसमाश्रयम्‌” ॥ 
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अर्थ० जो पुरुष ब्रह्मचारी नहिहै सो कदावित्‌भी सि- 
दधिकं नहि भातत होवेहे याते तिसक्‌ं असिद्धहि जानना चा- 
हिये काहेतं सो सर्वदाहि जन्ममरणादिक डरशोकरके युक्त 
होवेहे इति ॥ तथा विनाव्रह्मवयंके वित्तकी एकाथ 
ताभी नहि होवेहे यह वाताभी तहांहि कथन करीहै ““बि- 
न्श्वरति यस्यांगे वित्त तस्यैव चवम्‌ अर्थ० जिस पु- 
रुषके इन्द्रियदारा वों चटायमान रहता तिसका वित्तभी 
सर्वदाहि चङायमान रहताहै इति ॥ किंच इस ब्रह्मचर्थके- 
विषहि सवे धमं अतभरृत होवेहं यह वातां सामवेदकी छदो- 
ग्य उपनिषत्‌मभी कथन करीहै “अथ यथचज्ञ इत्यावक्षते च- 
हचयेमेव तदरह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता तं विन्दते, अथ यदि- 
टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्रह्चर्येण दयष्टाऽतानभनुषिन्द्ते, 
अथ यत्‌ सनायणमित्यावक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्रह्मचयैण दयेव 
सत आतमनस्ाणं विन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते बह्नर्थमेव 
1. सय॑ण ह्यवामात्मानमनुवियमनुते” अथै ० जिसकूं कर्म- 
काडोठाक यज्ञ कहते सो ब्रह्मव्यहि है काहेते बहाचयक- 
रके ज्ञाता पुरुष यज्ञके फटशरूत व्रह्मटोककु भाष होवे 
आं निसू इट कहते सोभी व्रह्मवयंहि ह काह बह्चय॑- 
सहि ईश्वरक। यजन करके अयिकारी पुरुष आत्माकूं भात 
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होवे तथा निसकं सत्रायण केह सोभी ब्रह्मवयंहि है 
काहे ्रह्मचर्थकरके युक्त भयाहि पुरुष अपणे आत्मको 
जन्भमरणरूप संसारसे रक्षा करेहे तथा जिसकूं मौन कहते 
सोभी ब्रह्मवर्थहि है कहितं ब्रह्मचथकरकेहि यह अधिकारी 
पुरुष अपणे स्वरूप जानकरफे हृदयम मनन करेहे इति ॥ 
यातं साधक पुरुषकरं योगाभ्यासकी सिद्धिविषे परम सा- 
धनभरत ब्रह्मवयसे कदावितभी मांसकी पुतटीके कटाक्षोसे मो- 
हित होयकरके स्वटित नहि होना चाहिये इति-॥ तथ! मिता- 
हारक! ठक्षण हठयोगमभदीपिकामं निरूपण कियांहे ॥ 

““सुल्लिग्धमधुराह।रश्तुथोशविवजितः । 

भज्यते शिवसंभीत्ये मिताहारः स उच्यते” ॥ 
अधै० ल्लिग्ध ओ मधुर भोजनका उदरका चतुथ भाग 

खाली रखकर शभ्वरकी शीतिके अथं जां आहार करणा 

हे तिसका नाम मिताहार है इति ॥ तथा पृवचार्योनेभी 
कहा 

“हौ भागौ पृरयेदनेस्तोयेनेकं पूरयेत्‌ । 

वायोः संचारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌” ॥ 


1 7 
९ जो इक कर्मं बहत यजमानौकरके अनुष्ठान किया जाप 
तिसका नाम सत्रायण हे. 
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अथं ०-उद्रके दो भाग तो अनन शाकादिकोंसं ओ एक 
भोग जरसे पूणं करणां चाहिये तथा चतुथं एक भाग भा- 
णोके संचारके अथं वाकी रखना चाहिये इति ॥ तथा अ- 
मृत्िंडुडपनिषत्विषेभी कहाहै “अत्याहारमनाहारं नित्यं 
योगी विवजेयेत्‌” अथे° श्ुधासेँ अत्यंत अधिक ओ अति- 
अल्प आहारका योगीकुं सर्वदाहि वर्जन करणा चाहिये 
इति ॥ तथा गीताके षष्ठाध्यायविषेभी कहाहे ““नात्यश्रत- 
स्तु योगोस्ति न चेकांतमनश्रतः” अर्थ॑० अर््यत अधिक 
तथा किचित्भी भोजन नहि करणेसे योगको सिद्धि नहि 
होवेहे कितु युक्ताहार करणेसेहि सिचि होवेहे इति ॥ तथा 
याज्ञवस्क्यसं हितामेभी कहाह “अष्टौ यासा म॒नेर्भक्षवाः पोड- 
शारण्यवािनाम्‌॥ हार्चिशत्‌ गृहस्थस्य नियतं ब्रह्मचारिणाम्‌? 
् ° संन्यासीं अन्के अष्ट थास भक्षण करणे चाहिये 
श व ५ करणे चाहिये तथा गृह- 
िताहार अर्थात्‌ विशति 4 ता 
ति ॥ सो अलौ योगी निनि च 
चाहिये तीक्ष्ण कट आदि १ पति कोन 
 कार्मेभी कथन करी “ १ १५८ ४५१९१ 
हं ` पृष्ट सुमधरं लिग्धं गव्यं घातुपपोषण- 


>~ 


णप | (व+ (4 ०९ 
१ ॥ मनोभिङपिते योग्यं योगो भोजनमाचरेत्‌” अर्थ ° योगी 
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पुरुषकू पुष्टिकारक जौ मधुर तथा ल्िग्ध ओ गव्य तथा श- 
रीरकी धातुबोके पोषण करणेहारा ओं पनकरके अभिटषित 
तथा शाख्रविहित जो भोजन ह सोई भक्षण करणा योग्य हे 
इति ॥ तथा स्कद्पुराणरेभी कहांहै “त्यजेत्‌ कटम्टलवणं 
सीरभोजी सद्‌ा भवेत्‌” अरथं० भिरचीआदिकि कटु भ निवु- 
आदिक खहा तथा अतिवणयुक्त भोजनका परित्यागकर- 
के अश्यासी पुरुषकं सर्वंद्‌। क्षीरकाहि भोजन करणा योग्य हे 
इति ॥ ओ “कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत ॥ 
सेहानां बजने युक्तो योगी बटमवा्यात्‌ ॥ भ्रुजानो यावक 
रू दीवेकाटमरिदम ॥ एकाहारो विशुद्धात्मा योग, बटम्‌- 
वाभ्रयात्‌? अ्थ° कण ओ पिण्यांकके भक्षण करणें अ। 
घृतादि सके वजन युक्त भया योगो शीघ्रहि सिद्धि 
पराप्त होवेहे ॥ तथा दीर्षैकाटप्यैत यर्वाकं रूक्ष सक्तवाके 
भक्षण करणें अथवा सवेदा दिवसमे एकवार भाजन कर 
णेतं योगी शीघ्रहि तिद्धिकं भाष होवेहै इति ॥ इन महाभा- 
रतके मोक्षपर्वके वाक्योंविषे जो योगी पुरुषकं रूक्षे भन भ 
क्षण करणेका विधान क्रियांहे सो भाणजय कियते अनतर 
जानना प्राणायामके अश्यासकाटविषे नहि कहैत पाणाचा- 
१ तिरुके मोदक. 
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काटमें तो अवश्यहि साधक पुरुषकू क्षीरादिक ल्िग्ध 


भाजनहि करणा चाहिये, यह वातौ शिवसंहिताविषेभी 
कथन करीहै 
““अभ्यासकारे पथमं कुयौत्‌ क्षीराज्यभोजनम्‌ । 
ततोऽभ्यासे टटोभरते न तारङ्धियमयहः „> ॥ 
अथे ° प्राणायामके अश्यासकारमे भपथमहि इग्धधघता- 
दिकयक्त सिग्य भोजन करणा बाहियि ओ षाणायामके 
दृढ होनेसं अनंतर तां लिग्ध भोजनका कुछ नियम नहह 
इति ॥ तथा मन वाणी ओं शरोरकरके सवं दीन पराणियो् 
ऊपर जा अनुयह करणा हं तिसका नाम दृयाहै ॥ यह 
वाता याज्ञवल्क्यसंहितामभी कथन करोह “दथा सर्वेष भ- 
तेषु सवत्रानुयहः स्प्रतः अथं ० सर्वदाहि सर्वभतोंपर जों 
अनुयह करणा हें तिसका नाम दया है इति ॥ तथा अन्य 
स्मृतिमेभी कहाहै “धाणा यथासमनोभी्ा भरतानामपि त 
तथा ॥ आलत्मापम्येन भूतानां दयां कर्वैत मानवाः अर्थ० 
नस पुरुषकू अपणे प्राण भिय हं तेसेहि पशु पक्षी आदिक 
सवषाणिर्योकंभी भिय हँ ओ नैते अपणेकूं सुखडःख होवेह 
तसेहि तिनकूी सुखडुःखका अन॒भव हविह यातं विवेकी प्रु- 
शाक अषणेतुल्य जानकर सर्वं भाणिर्योपर दयाहि करणी 
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योग्य है इति ॥ तथा वससि संहिता॑भी काहे ““उपवासात्पर 
' भैक्ष द्याद्‌(नादिशिष्यतेः अर्थ० उपवासकरणेसें भिक्षाका 
अनन भक्षण करणा श्रेष्ठहे ओ दान कर्णेके दया क- 
रणो शरेष्ठ हे इति, तथा पूर्वाचायें्निभी निरूपण किया 
सवत्र सुखिनः संत सर्वे सत निरामयः ॥ स्वे भद्राणि प~ 
ष्यतु मा कथि :खमाप्रयात्‌ः अ्थ० इस संसारविषे सर्व॑हि 
भणी सुतकू पति होवो ओ सवंहि दुःखं रहित नीरोग 
हावो तथा सवहि कल्याणक पराप्त होवो कोडंभो शङ्‌ नरि 
पात हावो इस भरकार सवदाहि सवे भाणियापर दहृदयक- 
रकं अनुकंषा करणो योग्य हे इति ॥ तथा तिस दया पु- 
रुषपर सर्वभूत भराणीभी दया करते, यह वातां वसिषटठसंहि- 
तामंभी कथन करीहै “अभयं सवभ्रतेभ्यो दत्वा चरति यां 
दिजः ॥ तस्यापि सर्बभतेभ्यो न भयं जात॒ विद्ते अथं० 
जो प्रुष सर्वभर्तोक्क अभयदान देकर विचरताहै तिसकुभी 
सवं भर्तोस कदाचित्‌ भय नहिं होवेहै इति ॥ कां यह दया 

गल्यासीकं तो सामान्यसेहि करणी चाहियं काहेत अत्व- 
त द्याकरके इुःखी परुषोंके इःखकी निवृक्तिम भवरत्त भवा 
योगी योगसं भरष्ट होवेहै जैसे राजा भरत पगीके बचपर 
अत्येत दया करणेतं योगस अष्ट होता भयांहै यह वात। 


भागवतं असिद्ध है ॥ कवे इस जगतमे अनेकहि जीव 
ह 
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दुःखदं तो सो दयालु पुरुष तिनमसें किसङ्िसिका इःख 
निवत्त केरेगा, यह वातां योगवासिष्ठके उपशमप्रकरणमेभी 
कथन करीहे “यः पवतः कुबुद्धीनां दयावान्‌ इःखमाज॑ने ॥ 
स्वगतच्छ्निमे्टसूयाशुः खिद्यते नभः अर्थ जो पुरुष 
अज्ञानी जोवोपर दयावान्‌ होयकरके तिनके दुःखोको नि- 
वृत्ती करणेमं भवृत्त होवेहै सो अपणे हाथमे स्थित छचरकरके 
सर्वं आकाशक सूधकी किरणोसं रहित करणेके अथं परिश्रप 
करतांहे अथात्‌ जसे तिसका परिश्रम व्यर्थं हे तेसेहि सवं 
जीरवाके दुःखकी निवत्तिके अथे दयाढ्‌ प्रुषका परिश्रम 
व्यथहि है कात जेस एक छचकरकं सर्वंआकाशकं सूर्थङी 
किरणासे रहित करणा असंभव हे तैसेहि एक दयाल परुषकर- 
कं सवं अज्ञानी जीवाके इुःखाकी निवत्ति होनी असभव है 
इति ॥ यातं अव्यत दया नहि करणी चाहिये ओ अर्थत उपे- 
ज्षाभो नहिं करणी चाहिये किंन सर्वत्रहि सामान्यस्त वर्चना 
चाहिये यह वाता शंकराचा्नेभी करीषे “जनकूपनिधर्य- 
पत्सृज्यताम्‌” अथं० हे मृमृश्च पुरुषो तम अत्यंत दया ओं 
निष्ठरताका परिव्यागकरके सवत्र सामान्य वतत इति ॥ 
यहं दृश भकारके यमोके लक्षण हं इति ॥ ॥ इस भकारसं 


दश प्रकारके यर्मकी व्याख्या करके अव योगका दूसरा 
अग जा नियम हे दिसके सक्षणकं निरूपण करे ॥ 
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(*८&३ ) 
^“ वंशस्थं वत्तम्‌ 
देर 
जपस्तपो दानमथागमश्चुति- 
व, ति 
स्तथारस्तिकव्वं वतमीश्वराचनम्‌ ॥ 
न. ^ - 
यथासितोषो भमतिरण्यपच्रपा 
म सरक । 
बुधेदशोते नियमाः समीरिताः॥ ० ॥ 
जप इति ॥ जप, तप, द्‌ान, वेद्तिशाखका श्रवण, आ- 

स्तिकभाव, व्रत, इंश्वरपृजन, यथाराभं संतोष, मति ठन्ना; 
इश भेदसं नियमभो पूर्वाचार्थौने दश प्रकारके कथन किहं 
तथा याज्ञवस्क्यसंहिता्ेभी कहाहे “यमश्च नियमश्रैव दश- 
धा संषकीर्तितः अर्थ० यम ओं नियम यह दश दश भरका- 
रके है इति ॥ ओौ “'अ्हिसासत्यास्तेयबरह्मवयापरिथहा 
यपा; ॥ शौचरसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरषरणिधानानि नियमाः 
इन पतंनटिक सूर्रोविषे जो यम नियम पाच पाच भ- 
कार» निरूपण क्रिये सो दूसरे पांच पाचाकेभी उपलक्षण 
जानटेने नहि तो उक्त याज्ञवल्क्यके वाक्यसाथ विराध हीवेगा 


तिन गरुपखदारा यहणकरके गायत्री भणवादिक पवित्र म- 
जीका अथवा वेदका जो अध्ययन करणा है तिका नाम 





१ नद्धा. 
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जपे, यह वातां याज्ञवल्क्यसंहितारमेभी कथन करीहे “गुरु- 
णा चोपदिषटपि वेदबाह्य विवर्जितः ॥ विधिनोक्तेन मार्गेण 
मत्राभ्यासो जपः स्मतः ॥ अधीत्य वेदं सूत्रं वा पुराणं वेति 
हासकम्‌ ॥ पतेष्वभ्यष्तस्तस्य अभ्यासेन जपः स्मृतः? अथं ० 
बेदक्त म॑ चका गुरुमुखदारा थहणकरके विधिपूर्वक जो आवतंन 
करणा है तिसका नाम जप हे तथा गुरुमखदारा अध्ययन- 
करके वेद्‌, ब्रह्म्‌, पुराण, इतिहासादिक सतशासखरोंका 
जो अभ्यास करणा ह सोभी जप कहियेहे इति ॥ सो जप 
वाचिक जप, मानस जप इस भेदसं दो प्रकारका है पना 
सभी दो दो प्रकारका है तिनमं उचैः भौ उपांशु यह दो 
भेद्‌ वाचिकं जपे है तथा ध्यानरहित ओ ष्यानय॒क्त 
यह दु भद्‌ मानस जपके हँ तिन च्यारोमं ध्यानयक्त 
मानस जप उत्तम हे, यह वाता याज्ञवल्क्यसंहितामभी कथन 
करीहं “उचचेजेपादुपांशुस्त॒ सहस्रगुण उच्यते ॥ मानश्च तथो- 
पांशोः सहस्रगुण उच्यते ॥ मानसाच तथा ध्यानं सहख्रगण 
मुच्यते अथं० उच्चैः जप करणेसे शतैः शनेः करणा सहस- 
गृण अधिक फटका हेतु होवेहै ओ शनेः शनैः करणेसं म- 
नविषे करणा सहेख्रगण अधिक होवेहै तथा केवल मनविषे 


गि 


४) क ~ + = 
9 शने; शनेः जपकरणेका नाम उपांश॒जप हे. 
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च. ऊ आर, 


करणेतं एकाय पनस करणा सहस्रगुण अधिक होवेहे इति १ 
सो भ॑त्रफे छषि छंद अओ! देवता तथा न्य।स॒कं जानकरकेहि 
जप करणा चाहिये जनेविना नहि. कारहेतं कषि देवता जआ- 
दिकोंके जानेसैविना जप करणस यथोक्त फलकी रपि नहि 
होवेहै, यह वार्ताभी याज्ञवस्क्यसंहितापंहि कथन करीर 
षि छन्दोधिदैवं च ध्यायन्‌ मंत्रस्य सत्तमे । 
यस्तु पं जपेद्रा्मिं तदेव हि फटपद्‌म्‌” ॥ 
अथ०्हे गाशि जो पुरूष मंतच्रके कषि छेद ओ देवताके 
स्परणपवक्‌ जप करते तिसकहि यथोक्तफठकी प्रपि ही- 
वेह अन्यक नहि इति ॥ तथा मंच्रके अथकृभी जानना बा- 
हिथे, यह वाता वद्धहारीतसंहिता्मेभी कथन करी हं 
इत्थं स्चित्य मंत्रा जपेन्मेत्रमतदितः 
अविदित्वा मनोरथं जपेत्‌ पयतमानसः । 
न स सिद्धिमवाभ्रोति स्वरूपं च न विन्दते ॥ 
अथं ० इस प्रकारसे साधक परुषकृं आटस्यसँ रहित हीय- 
करके भंचके अर्थं चितन करते हुये जप करणा योग्यह जा 
मंच्रके अकं जानेसेविना जो एकाथ मनकरकेभौ जप कर ता 
सो षंत्रकी सिद्धि जौ उप।स्यदेवताके स्वरूपक्‌ भातत नहि हीवेहं 
इति ॥ तथा सामवेदी छाँदोग्यडपनिषत्मभी कहि “य- 


(+ 
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इव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषद्‌ा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” 
अ्थं०जो पुरूष भंत्रके अथं ओं रहस्यकूं जानकर शद्धापूवंक 
तिसका जप करता तिसहिकं अधिक फलकी भाति होवेहै 
अन्यकूं नहि इति ॥ किंच यह जपरूप यज्ञहि सवं यज्ञास 
भेट हे, यह वातां गीताके दशमाध्यायविषे भगवानूनेभी क- 
थन करीहे “यज्ञानां जपयज्ञोस्मि? अ्थ० हे अजेन ज्यो- 
तिष्टामादि सर्वयज्ञे जपरूप यज्ञ मेरा स्वरूप है इति ॥ 
तथा मनुस्मतिके दहितीयाध्यायविषेभी काह 
“ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सव ते जपयज्ञस्य कटां नाति षोडशीप्‌ ॥ 
अथ० वश्वदेवहोम, बटिदान, नित्यश्राद्, अतिधिभोजन 
यह जो च्यारि भकारके पाकयज्ञ है ओ दशपौणंमासादिक 
जो विधियज्ञ हँ सो सर्वहि नपरूप यन्ञके सोठमा भागके 
सभानभो नहि होवे इति ॥ सो इस काटविषे जितनी ज- 
पको संख्या होवे तिसतें वतुगण अधिक करणा चाहिये यह 
वाता मंजरशाखरमेभी कहीहे “कटौ संख्या चतुणा” अर्थ° | 
कठियुगमे मंजकी सस्या चतुगुण जप अधिक करणा 
चाहिये इति ॥ ओ जो विपिपू्वक अनुष्ठान करणेतंभी 
 भनको सिद्धि नहि होवे तो तिस भति्ह आदिक भतिव- 
चक जानना, यह वार्ता भहादेवजीनेभी कथन करीहै 
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(“जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दुग्धो प्रतियहात्‌ । 
परसखीभिभेनो दग्धं कथं िद्धिवंरानने ॥ 
अथ ० हे पार्वति जिस पुरुषकी जिह्वा तो पराये अनन ` 
शक्षणकरके दग्ध होवेहै ओ दस्त दान दठेनेकरके दुग्ध 
होवेहे तथा परसख्ियोफे वितनकरके मन दुग्ध होवेहै तिसकृ 
किस परकारसें म॑त्रकी षिदि भाप हो सकेहै इति ॥ यहि का 
रण तप आदिकांको असिद्धििषेभी जानटेना ॥ तथा त- 
पका लक्षण याज्ञवल्क्यसंहितामें निरूपण क्ियाहं 
“विधिनोक्तेन मार्गेण ऊच्छचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषणं भराहुस्तपस्षां तप उत्तमम्‌ ॥ 
अ्थ॑० धर्मशासखरोक्तविधिपुवैक रु च्छचां द्रायणादिक व्रत 
करके जो शरीरका शोषण करणांहे सोई॑सवं तपोंसं उ- 
तम तप कहियेहे इति ॥ यह वातां महाभारतमेभी कथन 
करी  ^“तपो नानशनात्परम्‌” अथ ० अनशनतं पर दसरा 
कोरे तप नहि हे इति ॥ ओीष्मकतुमं पंचाधि तपना शरद 
तमे कंठपर्थत जठविे स्थित होना व्षातुमं मैदानमे रहना 


दिकों कन = क ~ ~ ---~ ~ -=- 
१ मोन धारणकरके पश्चात्‌ नेत्रादिकोस जा सनत करणी हेति 
इगितमोन है। २ ओ जो सेनतभी नहि करणी है तिसका 

सका नाम ईगितमौन हे। २ ओं जो सनत 


वति 


नाम कामान ह | 
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पके अवांतर मेद्‌ ह ॥ सो तप करणेतं विना योगकी क्षिद्धि 
नहि होवेह, यह वातौ योगभाष्ये व्यासजीनेभी कथन क- 
रीहे ““नातपस्विनो योगः सिद्धवत्ति अर्थ० जो परुष 
तपकरके वित है तिसकं योगकी सिद्धि नहि होवेहै इति 
तथा मनुस्परतिके एकादशे अध्यायविपेभी कहाहै 
“अओषधान्यगदो विया दैवी च विविधा स्थितिः । 
तपसेव पिद्धयंति तपस्तेषां हि साधनम्‌” ॥ 
अथे ° रसायनादिक ओषधियां ओ शरीरकी अरोगता 
तथा बेदादिक विया ओं आकाशगमन अपृतपानादिक जो 
विविधमकारकी देवर्तोकी स्थिति ह इत्यादिक सव कार्यं त- 
पकरकेहि सिद्ध होवे काहेतं तपहि तिनकी सिद्धिविमे परम 
साधन्त हं इति ॥ तथा विष्णस्मतिमें ए्रथिवीकेपत्ति विष्ण 
भगवानूनभो कहाहे॥ 
'यहुश्वरं यद्रापं यद्ररं यच ऽकरम्‌ । 
सत तत्तपसा साध्यं तपो हि इरतिकरमम्‌ ॥ 
तपामूटभिदं स्व दैवमानषकं जगन । 


तपामध्य तपन्तं च तपसा वच तयावतम्‌? ॥ 


य° हे देवि पर्वतादिक जो दुर्गम स्थान इ ओ आका- 
शगमनादिकि जो इष्पाप्य सिद्धियां है तथा सुमेरु आदिक 
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जो दूरदेश है ओ समुद्रपानादिक जो इष्कर कम है सो स- 
वेहि तपकरके सिद्ध होवे, यह वातां अगस्त्यादिक महरि 
विषे विख्यातहि है सो तिस तपका कोदभी अतिक्रमण नं 
हि करसकैहे अथीत्‌ इस जगत ठेसा कोई पदार्थं नहित 
जो तपकरके नहि पाप्त होसकेहै तथा देवता मनुष्य दैत्यादिक 
जंतुवोकरके संकुल जो यह सवं चराचर जगत्‌ है तिसकोभी 
तपकरकेहि उत्पत्ति श्थिति भौ विनाश होवेहै तथा तपकर- 
केहि यह जगत्‌ स्वंतरफसं आवृत होय रहांहे इति ॥ तथा 


भागवतके दितीयस्कंधरपेभी विखाहे 


“स वितयन्‌ दयक्षरमेकद्‌भि- 

स्युपाशृणोद्िगदितं वचो विश्रु । 

स्पर्शेषु यत्‌ षोडशमेकरविशं 

निष्किचनानां नृप यद्धनं विडुः” ॥ 

अ्० सृषटिके आदिकारविषे विष्णुभगवानकौ नाभिसे 

उत्पन्न भये कमटमें स्थित भया बहला जगतकी रचना कर 
णेन असमथ हया वितन करताथा तो एक समयविषे कका 
रसँ ठेकरे मकारपथेत जो स्पशंसं्ञावाठे अक्षर हं तिनम- 
सँ सोमा ओ पकीशवांअ्थात्‌ तप तप इस भकारस दो 
अक्षरोक दोवार श्रवण करता भया । तात्पये यह हं ब्रह्मा 
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जों तुं तप करेगा तो सृ्टिकी उत्पत्ति कृरणेभं समर्थं हावेगा 
इति ॥ सो तप सात्विकतप, राजसतप, ताभसतप, इस मेदस 
तीन भकारका हे सो तिन तीनोके रक्षण गीताके सपदशे 
अध्यायविषे भगवान्‌ने कथन किये तिने 
““श्रद्धया परया तप्तं तपर्तत्रिविधं नरः । 
अफटाकांक्षिभियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते" ॥ 
अथ० हे अजुन जो विवेकी पुरुष फठकी कामनाकरके 
रहित भये परम श्रद्धापवंक पूर्वाक्तलक्षण तपका आचरण 
करते सो सात्विकपत क्ियेहे इति ॥ तथा 
सत्कारमानपूजाथ तपो दंभेन चैव यत । 
क्रियते तदिह भोक्तं राजसं चटमभुवम्‌” ॥ 
अथ° जो पुरूष जगत्विषे अपणे सत्कार भान पजादि 
ऊ'क अथ दृभपूवेक तप करतेहं सो राजस तप करहियेहै भो 
तप चलायमान्‌ ओ अभरुव हेोवेंह अर्थात्‌ तिसका परटोकविपे 
छभी फल नहि होवेहै इतिं ॥ तथा 
१ृढयाहणालनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः । 
परस्योतसादना्थं वा तत्तामसपदाहतम्‌ ॥ 
अथ ० जो भृढ पुरुष शरीरकं अत्यंत पीडा देकर हठपू- 
वके तप करते अथवा किसीके मारण उचचाटनके अथं कर- 
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तेहै सो तामस तप कहियेहे इति ॥ यातं भुमुषु पुरुषकू तो 
अतःकरणकी शुद्धिदारा मोक्षपद्के देनेहारे सात्विकं तपकाहि 
आचरण करणा योग्य है ॥ तथा दानका रक्षणी याज्ञव- 
रस्यसंहितामंहि निरूपण किया ` ॥ 
“नन्यायार्जितधनं चापि विधिवच्स्रदीयते । 
अर्धिश्यः श्रद्धया युक्तं दानमेतडदाहतम्‌ ॥ 
अथ स्वधरमके अनुसार न्यायपूवक संचित कियिहुये 
द्रभ्यका विधिवन्‌ श्रद्धाकरके जो याचकोकेभति समपेण करणा 
हे तिसका नाम दान है इति ॥ सो दान करणेयोग्य पदां 
बृहस्पतिसं हितामं कथन कियेहें | 
“°अभ्चेरपत्यं प्रथमे हिरण्यं 
भूवेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
रोकाखरयस्तेन भवंति दत्ता 
यः कांचनं गां च महीं च द्यात्‌" ॥ 
अर्थं ०अधिदेवताका भथमपुत्र सुवणं है ओ एथिवी ¶ि- 
्णकी पुरी है तथा गौ सूर्यकी पत्री है याते निस पुर्पन 
सुवणं एयिवो ज नौका दान कियाहे तिसने मानो त्रिरो- 
कीकाहि दान करलिया इति ॥ तिनरसंभी अन्नका दान कर 
णा अति उत्तम है, यह वातां संव्ंसंहितामेभी कथन करीरे 
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“(सर्वेषामेव दानानामन्नदानं पर स्पृतम्‌ । 
सर्वेषामेव जंतूनां यतस्तज्नोवितं फटम्‌ । 
यस्भादन्नात्‌ भजाः सवाः कल्पे कल्पेऽस्जत्‌ परभः। 
तस्मादन्नात्परं दाने न भरते न भविष्यति ॥ 

अर्थ ० स्वै दानाभसं अन्नका दान कषिठोकोने उत्त 
कथन क्ियाहै काहेतं जिस कारणतं अननकरकेहि सर्वपा- 
णिथांका जीवन होवेहै ॥ तथा अन्नकरकेहि कल्पकल्पके ` 
आदिविषे ब्रह्मा सवं भजाकी उत्पत्ति करेहै यातंभी अन्नसे परे 
दसरा कोई दान न हुयहि ओ न होवेहिग। इति ॥ सो यह 
दान सुपात्रकेपरतिहि देना चाहिये कुपा्केपतिं नहि, काहेतं 
कुपातविषे दान क्ियाहुया निष्फट होवे, यह वार्ता वद्धगौ- 
तमसहितामं युधिष्ठिरे भति कष्णभगवानृनेभी कथन करीहै 

“अपात्रेभ्यस्तु दत्तानि दानानि सुबहून्यपि । 
वथा भवेति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहृत्रियथाःः ॥ 

अथं०हे राजेंद्र अपा्ोकिपरति विपुढ दान दियेहयेभी 
भस्मविषे घ्रतको अ!हूतिकी न्या व्यथंहि होवे इति ॥ कि- 
¢ दव्यकी रक्षा होवेहे अन्यथा नहि, यह वता 
्‌ शकी टोकार्मेभी दिखीं 

“उपार्जितानां वित्तानां दानमेव हि रक्षणम्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परिवाहा इवांभसाप्‌ ॥ 
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अथ °जैसं तलावविषे स्थित भये जठकी क्षरणेदारा भ- 
| सवणकरके छूमि दुर्गेधि आदिकोसे रक्षा होवेहे तेसेहि सं- 
` वित क्रियेहुये द्रव्पोंकी दानकरणेतंहि चोर, राजा, अचि, 
 आदिकोसें रक्ष! होवेहे इति ॥ तथा अन्य अंथपंभी कहाहं 

“चत्वारो धनदायाद्‌ा धमाथिनपतस्कराः । 

ज्येष्ठस्य त्ववमानेन कुप्यति सोद्राख्रयः? ॥ 

अथे० संवित कियेदुये द्व्यके घमं, अथि, राजा, चोर 
यह च्यारि भागी रोवे तिन च्यारोमें धमं डा भाईहे सा 
तिसके अपमान करणेतं अर्थात्‌ दान नहि करणेतं दूसरे 
तीनां भाई कोपकूं भास होतेह अथौत्‌ जातो अञि जट- 
जावेहे जातो राजा दंडकरके आकषण करें अथवा चोर ह- 
रण करलेवेहे इति ॥ याते दइव्यकी रक्षकेअथभी अवश्यहि 
दान करणा योग्य ह ॥ किंच सतूपुरुषोंका जौ द्रव्यस्य 
होवे सो दानके अर्थहि होवेहै इतिं ॥ यह वाता पूवाचाय- 

नेभी कथन करीहै | 

८“विवंति नयः स्वयमेव नोदकं ! ` 
स्वयं न खादंति फठानि वृक्षाः । 
धाराधरो वर्षति नाट्महेतवे 


परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ _ , =, 
अ्थ॑० जते जटकरके पृणं गंगाआदिक नदियां वहतो 
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सो अपणे जट पानके अर्थं नही वहती किंत तीरके रहनेहारे 
अन्यपरुष पशु पक्षि आद्काके जटपान करनेके अथही व- 
हती है ओ जैसे आादिक वृक्ष अनेक कटो धारण कर- 


तहे सो अपणे भक्षण करणेके अथं नहि किंतु अन्य पुरुष 


पक्षी आदिकोके भक्षण करणेवास्ते धारण करतें तथा जैसे 

मेव वषोकतुविषे जलठ्की वषा करेहे सो अपणे ठाभके 
अथं नहि करेहे किंतु अन्य पुरुष पशुआदिकोके अ्थहि 
करेहे तैसेहि अनेक व्यापारो करके सत्‌परुष जो दनव्यका सं- 
चय करतेहे सो अपणे उपभोगके अथं नहि करते किंत परो- 
पकार अथात्‌ सतूपात्रा विषे दान करणेके अर्थहि करतेरै 
इति ॥ किंच दान करकेहि पुरुष महत्‌ पदकं भात होवेहै यह 
वातां पराशरस्मतिरेी कथन करीहै 


दानेन भराप्यते स्वगो दानेन सुखमश्रते । 
इहामु च दानेन पञज्यो भवति मानवः ॥ 
अथ० दानकरकेहि यह पुरुष स्वर्गकं पाप्त होवेहे ओ दा- 
नकरकेहि परम सुखकूं भाप होवेहै तथा इस ठोक ओ पर- 
ठाकविषे दानकरके यह परुष ॒पज्य होवेहे इति ॥ तथा 
माक्षको पापिभी दानसंहि होर, यह वातां यजर्वेदकी वह- 
द्ारण्यक उपनिषतूर्मेभी कथन करीहे “रातेदातुः परायणम्‌” 
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अथ० सो परमात्मा द्रम्यङे दानकरणेहारे पुरूषोंका परायण 
है अथात्‌ जो पुरूष द्रन्यका दान करणेहारा है तिसकूहि 
अतःकरणकी शुद्धिदारा परमपद्की भासि होवेहै इति ॥ सो 
दान उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, इस भैदसे तीन प्रकारका ह तिन 
तीनोके उक्षण पराशरस्पतिविषे कथन क्षिय 
“अभिगम्योत्तप्रं दानमाहूते चेव मध्यमम्‌ । 
अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानं तु निष्फटम्‌ ॥ 
अथ ० धनार्थी पाके गरहविषे आप जायकर जो दान 
देनाहे तिसका नाम उत्तम दान है ओ अपणे गृहविपे बुला- 
यकर जो दान देनह सो भध्यम दान कियेहै तथा याचते 
हुये अधक्‌ जो दान देनांहे सो कनिष्ठ दान हे अओ जो सेवा 
करणेहारेकं दान देनाहै सो तो निष्फटहि होवेहे इति ॥ 
पुना सो दान सात्विक, राजस, तामस इस भेदसं तीन प्रका- 
रका है तिन तीनेकि ठक्षण गीतके ससदशे अध्यायं 
भगवानूने अजुनकेषति कथन किहं तिनमे 
८८दातव्यप्रिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कारे च पात्रे च तदानं सात्विक स्मृतम्‌” ॥ 
अथं ° हमारेकं दान करणा उचितहि हे एसी वद्धिपुवेक 
करुकषे्ादि पवित देश ओं सर्थयहणादिक काटविषे वेदा- 
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व्ययनञआदिक सदगणोंकरके यक्त अनुपक्मरी विभ्रकृ फ- 
ठकीं कामनासँ रहित होयकर विधिवत्‌ जो दान करणा 
तिसका नाम सात्विक दान दहे ॥ तथा | 
८“त्ञ परत्युपकाराथं फरमृदिश्य वा पनः । 
दीयते च परिङ्किष्टं तदानं राजसं स्मतम्‌? ॥ 
अथे० इतना दव्य व्यय होजावेगा इसप्रकार चित्तपें 
क्ेशकरके ओ देशकालादिकोंका विचार नहि करके कठकी 
कामनापूवेक अपणऊपर उपकार करणेहारे पुरुषकू केवल 
लोकविषे यशके अथ जां दान करणा हे सां राजस दान 
कदियेहं ॥ तथा 
"“अदेशकाठे यदहानमपातेश्यश्च दीयते । 
असतरुतभवज्ञातं तत्तामसमदाहतम्‌” ॥ 
थं° अपवि्रदेशविषे ओं सूतकादिककाटविषे भसत्का- 
९ ज अवज्ञापूवक्‌ कुपात्रपुरुषकेभति जो दान करणा 
है तिसका नाम तामस दान हं इतिं ॥ किंच हमारेषास 
विपुल द्भ्य नहिहे यातं हम किसप्रकारसें दान कर ण्स 
नहि जानना चाहिये किंतु यथाशक्तिहि दान करणा योग्य 
रहैत जां धनी पुरुषकं विप दानकरके फठकी पराति 
ह तह साई दरिद्री पुरुषकूं अल्पदानकरके भाप होवेहै ॥ 
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रस भरगपर महाभारतके अश्वमेधिकपरवविषे एक इतिहास 
टिखाहे सो संक्षेपं यहां चिस ॥ सो जैसे जिस काटविषे 
राजा युधिष्ठिर अश्वमेधयज्ञकी समापिके अन॑तर लानकरके 
सवं ऊषिमुनियोंकरके संस्तत भया सिहासनपर वेढा था तो 
इतनेमं अध सुवर्णे शरीरवाला एक नकट आयकर सर्व 
साक समक्ष कहता भया हे राजन्‌, यह तेरा यज्ञ करुन 
निवासी ब्राह्मणके तुल्य नहि भयाहै तं कलितं वथा अभि- 
भानि करताहै, जव इस पकार नकुटने मनुष्यभाषामं विस्मय- 
कारकं वचन कहा तो सर्वं ब्राह्मण तिसके सभीप जायकर 
¶्खन लगे हे नकट, जो जो महान्‌ यज्ञ परथिवीविपे होताहै 
तहा तहां हम अवश्य गमन करतेहै सो हमनें इस समयम 
निष॒भकारका विषपर्वक युधिषठिरका यज्ञ संपूरणं याहे 
एसा अन्य कों नहि देखाहै ओ श्रवणभी नहि कियाहै 
याते जो तेनं कोई देखा अथवा श्रवण किया होवे तो हमा- 
रेभति यथाथं कथन कर, जव इस परकारसं तिन ब्राह्मणोनि 
कहा तो नकुल कहने ठगा हे विभो, भै आदिसेटेकर 
अंतपरथेत तुमारेभगे वर्णन करताहं तुम एकाथमनकरके 
भवण करो, कुरुक्षेत्रमं उछवृत्तिवाटा सहितपरिवारके एकः 
१ नोल्या.२ श्चवरादिस्थस्षि जनके कणकर चुगकरके भोजनः 
करणेको उनत्ति कहते दे. 
| 
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शङ्कवत्तनामा ब्राह्मण निवास करताथा सो कृपोतप- 
क्षीकी न्यांई चग चगकरके अन्नके कणकं सचय क- 
रताथा ओ तीसरे दिवस पीले एकवार तिन कण- 
कोके सक्त बनायकरके भक्षण करताथा ओं जो कद्‌ाचित्‌ 
तीसरा दिवस चकजावे तों पुना षट्दिवसके अनतर भक्ष 
णं करताथा इस भकारसं सहितपरिवारके तिसका नियम 


था तो एक समये इुर्भिक्षके पडनेसं तिसकृ तीन दिवसमभी 
भक्षण करणे योग्य कण्कोकी भाषि नहि होतीभयो तो दू- 


सरे तीन दिवसभी उपवासहि रहा पुना जव षटूदिवसके 
अनतर कणकोके सक्तं वनायकर च्यारि भागकरके सहित 
परीवारके भक्षण करणे टगा तों इतनमें वनपेसं एक तपस्वी 
अतिथिने आयकर भोजनकी याचना करी तव ब्ाक्लणने 
अतिथिकूं देखतेहि सत्कारपृवैक किंचित्‌भी भनविषे खेदकृ 
नहि भाप्तहोयकर अपणे भागके सक्तवोंका द्रोण तिसकृ 
समपण करदिया तो सो अत्तिथिने पसन्नतापर्वक भक्षण 
करिया परंतु तिसकी तपि नहि होती भवी तोसोत्रा- 
ह्मण विचार करणे ठगा इतनेमें तिसकी खीने कहा हे 
स्वामिन्‌, तुम शोच काहेको करतेहो यह जो मेरे भागका 
द्राण हंसो इस अतिधिक. अपंण करदेवो तो ब्राह्मण 
कहगटगा हे्रिये, ते षट्दिवससं क्रधातर हेओं तेरा 
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शरीरभी वद्धावस्थाकरके कश होय गया सो तं अपणे भाग- 
क्‌ दृकेर्‌ किस पकारसें परार्णोकं धारण करेगी इत्यादिक वा- 
क्थाकरके तिस बाह्लणने बहुत कहा तोभी सो स्री धेस 
चलायमान नहि हाती भह तो तिसने सो अपणी खीका भा- 
गभी तिस अतिथिकृं अपण करदिया तोभी सो तिक भा 
नहिं होता भया तव पुना अपणे पिताक वितातर देखकर 
तिसका पुत्र कहनेटगा हे पिता, यह मेरा भाग इस अतिथि- 
कं सभपण करदेवो तो बाह्लणने कहा हे पुत्र, तेरी कुमारञअ- 
वस्था हे ओ इस अवस्थामे परुषक श्रधाभी विशेष ठगतीहै 
ओं षट्दिवसस तेरा उपवास हे यातं यह द्रौण दकरक त 
किस भकारसं जीवेगा इत्याटिक वचनोसेभी जब वां ध॑यसं 
चठायमान नहि होताभया तो ब्राह्मणने तिसका भाग- 
भो अतिधिके भति समर्पण करिया तिसके भक्षण करण- 
सभो तिसकी तति नहि हीतीभयी तो पुना अपण शवः 
शुरकं शोकात॒र देखकर तिसकी रनुषा कहनेटगी ह पिता, 
यह मेरा भाग इस अतिथीकं समषण करदेवां तां बराह्मण 
कहा हे पुति, तेरा शरीर अतिकोमट हे ओ चियाकू पुरत 
दिगुणो चधा ठगती ह ओ तैन पिताक गृहविषं बहुत सुखं 


१ पुत्रकौ स्री 
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पंणकरके किस भकारसं जीवेगी इत्यादिक वचनांके कहनेसं- 
भी जव सो वेत्त चटायमान नहि होतीभयी तो ्राह्लणने 
तिश्षका भागभी अतिथिकेभति सम्पण करदियातोसोति- 
सकी भक्षण करजाताभया परंतु तिन च्यारोकेहि मन 
किंचितमात्रभी गानि नहि होतीभयी किंतु अतिथिकी तुपि 
होनेसे अपणेक्‌ कताथ मानते भये इस भरकारसे सो षि 
तिनका पेयं ओं उदारता देखकर बहुत भरसन्नताकूः भ।घ 
भया इतनेम आकाशम ईदभियांकं शब्द्‌ होने ठगे ओ पुष्पा 
की वष्टि तिनके ऊपर पडने खगो ओ इन्द्रादिक देवता आथ- 
कर तिन च्यारोकूहि विमानपर बेढायकरके स्वगेकं ठेजातेभ- 
ये ओं सो कषिभी अतधोन होयगया तो पश्चात्‌ हे ब्राद्लणो, 
ने मध्यान्हकी उष्णताकरके तप्त भया अपणे बिटक्षं निक- 
सकर निसं स्थरविषे तिस अतिथिके पान करने एथिवीपर 
जरु पतित भयाथा तहां जायकर रो तो तत्कालहि तिस 
जलके ओ सक्तवेकि कणकोकि स्पशंसे मेरा अध॑ शरीर का- 
चनमय होजात!भया तो तिस अनंतर मे जहां जहां महान्‌ 
यज्ञतप दानादिक श्रवण करतां तहां तहाहि जायकर टोट 
ताहू ओ तुमारीभी सवं यज्ञवाटिकामे रोरहूं परंतु मेरे शरीरका 
दूसरा अधं भाग सुवर्णका नहि हयांहे यातं बँ सत्य कहता 
जो तुमारा यज्ञ तिस कुरुक्ष्ननिवासी ब्राह्लणके तुल्य नहि 
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भयाहे इति ॥ यातं श्रद्धपूवक अन्पदान किया हयाभी 
महत्‌ फठका हेतु होवेहे इति ॥ तथा वेदातश्रवणका ठक्षण 
याज्ञवल्क्यसंहितामं कथन ्रियाहे 
“वेद्‌तश्रवणं भोक्तं सिद्धातश्रवणं वधेः" ॥ 
अथ ० उपनिषदादिकरूप सिद्धा तवाक्योके विधिपूर्वकं 
श्रवण करणेका नाम वेद्तिश्रवण हे इति ॥ तथा आस्ति- 
क्यका ठक्षणती तहांहि निरूपण कियाहै 
“वमो धर्मेषु विश्वासो यस्तदास्तिक्यमुच्यतेः ॥ 
अथ० शाख्रोक्त घं ओ अधपेविषे जो विश्वास हैसो 
आस्तिक्य कहियेहै इति ॥ किंच अस्तिक पुरुषकाहि यो- 
गाश्यासादिक सवं शुभकर्म अधिकार है नास्तिकका नाहि, 
यह वातां मनुस्पृतिके दितीयाध्यायविंवेभी कथन करीहे 
“योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाखराश्रयाह्टिजः । 
स साधुभिवेहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः” ॥ 
अर्थ० घे ओ अधेके बोधक जो श्ुतिस्मतिरूप मूल 
पमाण ह तिनका ““वेद्वाक्थमभभाणं वाक्यत्वात्‌ विभरुभक 
वाक्यवत्‌ ” अथै० वेद्कावाक्य अभमाण है कहत बा- 
क्य हानेतें विप्रैटंभकवाक्यकी न्यां ॥ इत्यादिक अनुकूल 


१ वृचक. 
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तक्कं आश्रय करके जो प्रुष अनादर करेहे सो वेदक 
निंदा करणेहारा नास्तिक विदान्‌ पुरुषाकरकं सव कमि 
बाहिर करणेयोग्य है अर्थात्‌ तिके साथ कृछभी खानपान 
विवाइ आदिक क्रिया नहि करणी चाहिये इति ॥ तथा ध- 
मंशाखोक्त विपिपर्वक कच्छा द्रायण आदिक व्रतका जां 
आचरण करणा है तिसका नाम त्रत है तिनम रुच्छरव्रतका 
क्षण मनस्मतिके एकादश अध्यायविषे कथन किया 
८“ यहं भातख्यहं साय अयहमद्याद्याचितम्‌ ॥ 
 उयह परं च नाश्रीय।स्राजापत्यं चरन्‌ दिजः ॥> 
अथ० जो दहिजाति परुष प्राजापत्यनाम ऊच्छत्रत कर- 
णकी इच्छावान्‌ होवे सा परथमके तीन दिवस तो प्रातः 
काटविषे अथात्‌ दिनके भोजनकाटविपे एकवार भोजन करे 
ओं दूसरे तीन दिवस रा्रीषिषे एकवार भोजन करे तथा 
तीसरे तीन दिवस मांगेसें विनाहि जो अनन आय भाप्त होवे 
तिसक भक्षण करे ओं चतर्थे तीन दिवस केव उपवास 
केर इस प्रकारसं दादश दिविस्तके व्रत पाटनेस पराजापत्यना- 
म छत्र होवेहै इति ॥ सांतपनरुच्छ, अतिरुच्छ, तषक- 
चछ, पराकछच्छ, यह च्यारि तिसके अ्वांतर भेद्‌ दहं इनके 
विशेष पकार मनुस्मरतिमें रिखे हें तहं देखटेने, तथा वान्द्रा- 
यणत्रतका रक्षणी तहाहि कथन कियाह 


((-0 2॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 ` 





( १०३ ) 
"एकेकं हासयेत्पिडं कष्णे शुङ्के च वर्धयेत्‌ ॥ 
उपस्वेशंखिषवणमेतचांद्रायणं स्मृतम्‌ ॥” 
अथे° पृ्णमासीसें ठेकर चतुदेशपथत रष्णपक्षविषे एक 
एक यास वशवता जाना ओ अमावास्यामें उपवास करणा 
पुना एकमरतं ठेकर परण॑मासीपर्यैेत शुद्पक्षविषे एक एक 
यास अधिक करते जाना इस प्रकारसें तरिकारस्नानपूवेक 
एकेमासपयेत व्रत करणेसे पिपीटिकामध्यमनामा वचांद्रायण- 
तरत होवेहै इति ॥ तथा यवमध्यम, यतिच द्रायण, शिशु्वाँ- 
द्रायण, यह तीन तिसके अवांतर भद्‌ है तिनके ठक्षणभी 
तहांहि कथन क्रिये यहा विस्तारके भयसं नहि टिखि ॥ 
सा तिस भक्षणयोग्य थासका परिमाण पराशरस्मृतिमं कथन 
क्षिया 
“कृङ्क्शंडपमाणं च यावांश्च प्रविशेन्मुखम्‌ ॥ 
एतं भासं विजानीयात्‌ शुद्धचथं व्रत शोधनम्‌ ॥ 
अर्थ ० कक्टपक्षोके अंडके सपान अथवा जितना अपणे 
मखम सुखप्वक पवेश होय सके तिसकुं वरती शुद्धिके अथं 
यास जानना चाहिये इति ॥ तथा जो अन्यभी एकादशी 
आदिक अनेकभकारकेहि चत है सोभी इनके अंतभतहि जा- 
नखेने ॥ इन त्तोंकरकेहि सवं पापाका क्षाटन होवेहे, यह 
वाता मनुस्मतिविपेभी कथन करी । 
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““एतेत्रतेर पोहेयुमहापातक्रिनो मलम्‌ ॥ ^ 
अधे इन उक्तं व्रतोकरके महापापीपुरुषकिभी पापरूप 
मलक क्षाठन होवेहे इति ॥ तथा ईश्वरपृजनका ठक्षण याज्ञ 
वल्क्यसंहितामं कथन कियाहै 
"यद्‌सन्नस्वभावेन विष्णं वा सद्मेव वा ॥ 
यथाशक्तयचयेन्‌ भक्त्या एतदीश्वरपजनम्‌ ॥ 
रागाद्यपेते हद्यं वागदुष्टानृतादिभिः ॥ 
हिंसादिरिहितः काय रएतदीश्वरपृजनम्‌ ॥” 
५ अथ ° विष्णुजीका अथवा महादेदजीका एकायवित्तकर- 
के यथाशक्ति पुष्पादिकसें जो अवन करणा ह तिसका नाम 
ईैश्वरपूजन हे तथा जिस पुरुषका मन तो रागकामक्रोधा- 
दिक दाषासिं रहित हे ओ वाणी असत्यभाषण कपय्युक्तभाष- 
णार्किसे दूषित नहे तथा शरीर हिसा परल्रीगमनादि- 
ककरके दूषित नहिहै सोभी दश्वरका प्रजन है अर्थात्‌ मन- 
बाणीशरीरकी नो शुद्धि है सोई ईन्यरका परम पजन है 
बह वाता महाभारतके मोक्षपव॑विपेभी कथन करी 
““यस्य वाउ्मनसी गुते सम्यक्भणिहिते सद्‌ा ॥ 
वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सर्ववाभयात्‌ ॥” 
अथं ० जिस पुरुषे वाचा ओ मन यह दोनों सम्यक्पका- 
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रसे काम, लोभ, परका अनिष्टवितन, ओ असत्यभाषणादि- 
कोसि रक्षण कयि हुये ह तिस्र॒ पुरुषकूहिं वेदाध्ययन, तपः 
त्याग, ईभ्वरपूजनादिक स्व कर्मौका यथोक्त फठ भात होवेहे 
इति ॥ तथा अन्य स्यलमेभी मोक्षपर्वविपेहि कथन किया 
““वाचो वेगं मनसः ऋोधवेगं विधित्सविगमदरो पस्थवेगम्‌ ॥ 
एतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेडदीणणौस्तं मन्येहं व्राह्मणं वे मुनि च ॥” 
अ्° अनृतादिक भाषणरूप जो वाचाकावेग है ओ 
कामादिक जो मनका वेग हे तथा जो कोधका वेग है भी 
नो विधिसाका वेग है तथा भिष्टालभोजनोंविषे रुचिरूप 
जो उद्रका वेण है ओ खीसेगमकी अभिटाषारूप जा उ- 
पस्थका वेग हे इन सर्वं महाविर्गोकं जो पुरुष सहन कर 
तिलकं हम बाह्मण अ पुनि मानें दूरः नहिं इति ॥ 
सो यह दैश्वरपृजन शुद्धमनकरकेहि करणा वाहि, कव , 
पुष्पादिकोसं नहि, यह वाती क्षकराचार्यनेभी कथन करीह 


“गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने 
विशा शेठे च अमति कुसुमाये जडमतिः ॥ 
समर्यै्ठ चेतः सरसिजमुमानाथ भवते 
सुखेनैव स्थातु जन इह न जानाति किमहो ॥ 


अर्थ ° हे महादेव आपू सम्ेण करणेयोग्य पुष्पोंके 
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अथे अविवेको पुरुष निजैन वन ओ गहन तडागविषेभी भ- 
वेश करतेहे तथा विकट पवेतपरभी आरोहण करते परत 
अपणे समी पहि स्थित जो भेमरूप सुगंधिकशके युक्त मनरूप 
सुद्र कमल हं तिसकूं सुखसंहि आपकेविषे अर्पण करके ` 


क अ.9 


स्थित नहि होतेह यह बडे आश्वयंकी वार्ता है इति ॥ तथा 


आारब्धकमके अनुसार जिस पकारका अन्नवस्रादिक शा- 


खोक्त भोग आय मात होवे तिसहीमं जो ततिं माननी है 
तिसका नाम संतोष हे ॥ सो यह संतोषहि योगीटोकोका 
परम धन हे, यह वार्ता पूर्वाचार्योनि्री कहीहै 
“सपाः पिबंति पवनं न च इुव॑टास्ते ^ ` 
शुष्केस्तणेवंनगजा वठिनो भवंति ॥ 
कंदे; फठेषनिवरा गमयति काटं 
| संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥° 
५. ४.५ अजगर केवल पवनकाहि आहार करतेहे परंतु इ- 
~. ` £ ह।तह आ वनके रहनेहारे हस्तौ शुष्क पचरतणादि- 
काके भक्षण करणेतंहि बलवान्‌ ओ पृष्ट होति तथा श्रेष्ठ 
मुनि कपि तपस्वी टोक कंदमूटफटोकरकेहि सर्वं आयुषका 
निर्गमन करदेतेह यातं यह जानाजविहै जो प्ररुषकी संतो- 
पहि परम निधि है इति ॥ तथा मनुस्मृति्मेभो कहा 
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( १०७ ) 
“संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ ॥- ` ` 
संतोषमटं हि सुखं दुःखम्‌ठं विपयेयः ॥ 
अ्थ० स॒वं सुखोका मर संतोष है ओ सर्वं दुःखाका 
मर तुष्णा हं यातं जो पुरूष सवं सुखकी इच्छा करं ति- 
सकं पमादसैरहित होयकरके परम संतोषहि करणा बाह्ये 
इति ॥ तथा योगवासिषठमेभी कहाहै 
संतोषेश्वर्यसुखिनां चिरं विश्नांतचेतसाम्‌ ॥ 
साम्राज्यमपि शांतानां जरत्तणटवायतं 1 
अर्ध० जो परुष संतोषरूप परम रेश्वथकरके सुखी ओं 
विश्रांतवित्त ह तिनकं चक्रवती राज्यका सुखभी शुष्क 
णके समान तच्छ भतीत होवेहै इति ॥ याते साधक पुरुषकृ 
अनायास भात जो भिक्षादिक भोजन ओं निवास करणे 
गुहा आदिक स्थान दह दिनीम संतोष करणा यीग्य ह 
भोजनादिकके अथं घनीरोकौके अधीन नहि हाना चा- 
ह्यि, यह वातौ भागवतके हितीयस्कंधमे शुकदेवजीनेभी क- 
थन करीहं 
““सत्यां क्षितौ किं कशिपोः भयास (~ 
वाहौ स्वसिद्धे ्यपवबरैणेः किम्‌ ॥ 
यजौ किं पुरुधान्नपान्या - 
दिग्वल्कलादौ सति किं इकूठेः ॥” 
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( १०८ ) 


अथं° ईैश्वरनिर्भित एथिवीरूप विस्तृत शय्याके होनेतं 
अन्य पठग आदिक शय्याके अथं काहेकों भयास करणा 
चाहिये ओ अपणी स्थृट भजारूप सिरानेके होनेतें अ- 
न्य कापासादिनिर्मित सिरानोसं क्या पयोजन $ तथा 
ईइश्वरके दिये हुये अपणे दोनों हस्तरूप पाके होनेसें पना ` 
अन्य कटशादिक पार्जेसिं क्या पयोजन है ओ दशो दिशा 
तथा वल्कल मृगचमादिक वस्नो कं होनेसेँ अन्य रेशम आदिक 


# 


खस क्या कायं है इति ॥ तथा भरवैहरिनेभी वैराग्य 
शतकम कहाह | 
“.गंग।तरंगकणशीकरशीतटानि “~` 
विचाधराध्युषितचारुशिडातलानि ॥ 
स्थानानि किं हिमवतः परलयं गतानि 
यत्सावभानपरपिंडरता मनुष्याः ॥? 
अर्थ -गंगाजीके तरंगके कणकोकरके शीतठ ओ विया- 
१ सेवित जो हिमाल्य पवैतविपे गृहाआदिक संद्र 
₹स। इस कालम क्या नष्ट होगयेहै, जो विवेकी प॒ 
हुषभी सहित अपमानके स्थानादिकोंके अथं धनीटोकांकी 
भधोनता करतें इति ॥ यथपि यह भहरिका कहना य- 


५ है तथापि इस काठविषे अन्नकेविना शरीरकी स्थिति 
नाहं संभवेहे, यह वातां पराशरसंहिता्मेभी कथन करीहि 
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( १०९ ) 


कृते चास्थिगताः प्राणास्रेतायां मांससंस्थिताः ॥ 

दापरे रुधिरं यावत्‌ कलावन्नादिष॒ स्थिताः ॥” 
अथं ० सत्युगमं पाणोंकौ अभस्थियोंविपे स्थिति थी अ- 
धात्‌ नवपयैत शरीरम अस्थियां रहती थीं तवपरथैत प्राण श- 
रीरका परित्याग नहिकरतेथे ओ ततायुगमे मांसके आश्रय 


भाण रहतेथे तथा पुना दापरयुग जवपर्थत शरीरविषे रुधिर 
` रहताथा तवपंयत प्राणन हि निकमसतेथे ओं इस समय कलि- 


युगम तो अन्नकरके हि पाणोँकी स्थिति होवेहै अआ दिशेब्दसं 


` कुग्धादिकोंका यहण जानना इति ॥ ओौ जो पृवंकाविषे 





पृथिवीसं कंद्मठादिक निकसतेथे साभी पापके प्रभावसं इस 
~~ क 9 


काठविषे सम्यकृभकारसें नहि भिरतेहै यह वातां सुभाषित- 


रतनभाडागारमभी कथन करीहं 


(“धेः भव्रनितस्तपः भवटितं सत्यं च दूरे गतं 
पृथ्वी मंदफलठा नराः; कपटिनो वित्तं च पापाजितम्‌ ॥ 
राजानोऽथेपरा न रक्षणपरा नीचा महत्वं गताः 
साधुः सीदति इज॑नः परभवति पराप्ते कटी इयुगे ॥” 
अर्थ० निस काठसें कटियगका आगमन भयाहे तबसेहि 
स्वस्वकृरका धं जो वेदाध्ययनादिक था सो ठोकोनि प 
रित्याग करदिया अर्थात्‌ रोभके वशीभूत होयकरके ब्राक्न- 
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णभ शूद्धोकी सेवा तत्पर होयर हहं ॥ ओं कच्छा द्रायण 
आदिक त्रतोका आचरणरूप जो तप था सोभी नष्ट होग- 
याहे तथा सत्यभाषण करणा तो अनेक योजर्नोपर दूरहि 
चछा गयाहे ओं प्रथिवीसं जे मधुर रसदायक कंद्‌ पूर 
फट निकसतेथे सोभो मंद्‌ पड गये तथा पुरुषभी वहूट- 
तासं कपटो होगयेहे ओ दरव्यकाभी पापकरकेहि संचय हो- 
वेह तथा राजाभी रोभके वश भये भजाकं पीडन करत 
रक्षामें तत्पर नहिहं ओ जो नीच पुरूष थे सो महाक भाष 
होगयेहे तथा जो निष्कपट साधु पुरुष हं सो छशकृं भोग 
ओ जो कपटी दृ पुरुष है सो मोदपू्वक विचरते हँ इति ॥ 
यातं एथिवीविषे कंदमृठोकी न्यूनता होनेते ओ भाणो 
अननके आधार होनेते इस समयविषे तो साधक पुरुष 
किसी पवित्र थामके समीपहि नदीके किनारे अथवा देवाटये 
वा उपवनविषेहि निवास करणा वाहये, यह वातां मनुस्- 
तिके पष्टाध्यायविषेत्री कथन करीहे ““याममन्नार्थमाशरयेत्‌” 
अथ° त्यागी पुरुषक्‌ अन्नके अथं यामका आश्रय करणा 
चाहिये इति ॥ इस भकारसें यामका। आश्रयकरकेभी स- 
वदा एकके गहविषेहि भोजन नहि करणा वाहये ` कितु 
भिक्षाविसेहि शरीरका निर्वाह चठाना योग्य ह, यह वाता 
अत्रिसंहिता्भी कथन करीहै 
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८८ ते ५ 


चरेन्माधुकरीं व॒त्तिमपि स्टेच्छकुराद्‌पि ॥ 
एकान्नं न तु भोक्तव्यं वरहस्पतिकठादपिं ॥" 
अथे° म्ठेच्छके गहसे अथात्‌ शूद्रके गहसंभी भिक्षाका 
` आचरण करटेना चाहिये परंतु बरहस्पतिकी कुरकाभी पवित्र 
व्राह्मण होवे तोभी तिस एककाहि सर्वदा अन्न नहिं भक्षण 
करणा चाहिये इति ॥ तथा मनुस्पतिके हितीयाध्यायमेभी 
कटाहे 
^मेक्षेण वत्तयेनित्यं नैकान्नादी भवेदूती ५. 
भक्षेण व्रतिनो व्तिरुपवाससमा स्मरता ॥" 
अथे० ब्रह्मचर्यादिक व्रतके आचरण करणेहारा जो पुरुष 
` ह तिरक सवदा एकका अन्न नहि भक्षण करणा चाहिये कितु 
भिक्षावक्िसहि वर्तना योग्य हे कहते वती परूषक भिक्षात्र- 
तति उपवासक तुल्य ऋषिटोकोँने कथन करीह इति ॥ तथा 
वसिष्टसेहितार्मैभी कहाहै 
८“उपवासात्परं भैक्षं द्यादानादिशिष्यते” 
 अर्थ० दान करणेसं दया करणी जयिक ह ओ उपवास क 
रणेस भिक्षाका आहार करणा शष्ठ है इति ॥ तथा भतहरि 
नेभी वेराग्यश तकम कहाहै | 
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“भभिक्षाहारमदेन्यमपतिहतं भीतिच्छिदं सवदा 
दुमा तसयमदाभिमानमथनं इःखोघविध्वंसनम्‌ ॥ 
सवेत्रान्वयमभयनसुठभं साधुषियं पावनं 
शंभोः सत्रमवायमक्षयनिधि शंसंति योगीश्वराः ॥" 


अथ ० भिक्षाका जो आहार ह सो दीनताकरके रहित ओ 
अपरतिहत हे अर्थात्‌ कोईभो तिस विघ्न नहि करसकैहे तथा 
भयके छेदन करणेहारा है काहेतं जो एकके गृहविपेहि सव॑दा 
भोजन करते तिनङूंहि तिस गृहस्थके पतिकूलाचरण करणोसे 
भय रोवेहे ओं मात्सय, मद्‌, अश्िमानादिक्केभी मथन क- 
रणेहारा ह काहेतं जव हस्तविषे ज्ञोरीहि पकडटीया तो अ- 
भिमानादिकि केसे संभवे ॥ तथा इुःखोके समूहक्भी नाश 
करर काहेतं श्धासं अधिक अन्नके भक्षण करणेसंहि अजी- 
णादिक सवं रोगोंकी उत्पति होविहे सो अधिक भक्षण रस- 
दायक अन्नके विना संभवता नहि ओ भिक्षामे विरेपकरके 
` सद्ायकर अन्नको पाति नहि होवेहै यतिं रोगौ उत्पत्ति 
नहि ₹।१ह ॥ तथा मयनं विनाहि सुटभ ओ विरक्त साध- 
ननू अ््येत भिय तथा सोमपानके समान पविन्न हे तथा 
भवाय कहिये कोईभी तिसका वारण नहि करसकेहे ठेसा 
जा अक्षयनिषिरूप महदेवजीके यज्ञसमान भिक्षाका 
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अन्न है तिस्की योगोश्वरटोकभी स्तुति करतें इति ॥ 
। आ! जां पूवे नवमश्टोककी टोकाविषे योगभ्यासीकूं ल्िग्ध 
। अन्न भक्षेण करणा कथन क्ियहि सो तो हटयोगके अभ्या- 
तकाल जानना, अश्यास्रके परिपक हूये पीछे सो नियम 
नहि है ओ जो अत्यतं वृद्ध अथवा रोगथस्त अथवा 
अभ्यासके परिश्रषसं अतिरुश शरीर होवे तो एकके 
अन्न भक्षण करणेरसभौ दोष नहि होवेहे परंतु अपतकाठसे 
विना राजाका अन्न तो त्यागी पुरुषकुं कदाचित्ी भक्षण 
नहि करणा चाहिये, काहेतं तिसका अन्न अतयत अपविच्न 
हवह, यह वातां मनुस्प्रतिके चतुर्थाध्यायविषेभी कथन करीहै 
“.दशसूनासमे चक्र दशचक्रसमो ध्वजः ॥ \.-- 


म 


दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नूपः ॥ 
 अथं० दश कसाङके समान एक तेलो होवेहै ओ दश ते- 
वि्योके समान एक करार होवेहै तथा दश कलारोके स- 
मान एक्‌ वेश्या होबेहै ओं दश वेश्याके समान एक राजा 
होवेहे यातं तिसका अनन अतीव अपवित्र होवेहे इति ॥ तथा 


पतिका लक्षण याज्ञवत्क्यसंहितमिं कथन कियाहि 
 ^धविहितेष च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिभवत्‌ ॥" 
अर्थ ० वेदविहित जो यज्ञ॒ तप शन योगादिक कष दे 


1 -4 
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तिनविषे जो असंभावनासं रहित श्रद्धा हे तिसका नाम 
मति हे इति ॥ किंच श्रद्धापूवैक अनुष्ठान किया याहि या- 
पो 


ग्यास फर्दायक रोवेहे, यह वातां योगसू्ोमं परतंजटी- 
नेभी कथन करीहे 


८८ श्र द्धावीयेस्मरतिसमापिभज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥” 


= 4 च 


अर्थं ० केचित्‌ देवता आदिक तो जन्मसंहि योगको 
सिद्धि होवेहे ओ मनुष्यकं तो द्धा वीयं स्मृति ज्ञा इन- 
के अनुछानपूवंकहि योगकी सिद्धि होवेहे अथोत्‌ भथम श- 
धा होवे तो अभ्यास करणम उत्साहरूप वीर्यं होवे वीयेके 
अनेतर एकसं दूस्रो भमिकाविषयक स्मरति होवेहे तिसके 
अनंतर चित्तका समाधानूप समाधि होवेहे समाधिके अ- 
न॑तर विवेकल्यातिरूप पज्ञा होवेहै तिसते पश्चात्‌ संधज्ञात- 
समाधि होवेहे तिसते अनेतर असंभज्ञातसमाधिकी सिद्धि 
हाहे इस भकार परंपरासं योगकी सिद्धिविषे, श्रद्धाहि भूल- 
कारण हे इति ॥ तथा शिवसहितमेभी कहाहै 

कटिष्यतीति भिश्वासः सिद्धेः पथमटक्षणम्‌ ॥ 

अथ ° यह योगाभ्यास अवश्यमेव फटदायक होवेगा 
इस भरकारका जो दृढ विश्वास हे सोहं योगकी सिद्धिका भ- 
थम लक्षण है इति ॥ तथा महाभारतके मोक्षपर्वविवेभी कहाहै 
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“वागृवुद्धं चायते श्रद्धा मनोवद्धं च भारत ॥ 
श्रद्ावरद्धं वाङ्पनसी न कमं चातुमहंति ॥ 
५ अथे० हे राजन्‌, जो जपादिक कमं वाचाकरके भरष्ट होवे 
आ मनकरकफेभी भरष्ट होवे तो तिश्का श्रद्धा रक्षण करेहै ओ 
जो कमं भ्रद्धाकरके अष्ट होवेहे तो तिसका वाचा ओं मन 
कद्ादित्‌ रक्षण करणें समथे नहिं होवेहे इति ॥ तथा मी- 
ताके सप्तदशे अध्यायर्मेभी कहाहै 
“ अश्रद्धय। हूतं दुक्तं तपस्ततं छृतं च यत्‌ ॥ 
असदित्युच्यते पथं न चतत्परेत्य नो इह ॥” 
अथ० हे अजुन श्रद्धासेविना यह पुरुष जो होम दान 
तप आदिक कर्मं करेहै सो तिस कभ॑का इस ठोक ओ परडो- 
कविषे फैवित्‌भी फर नहि हवेहै किंत असत्‌ किये व्यथहि 
होवेहे इति ॥ तथा ठज्नाका ठक्षणभी याज्ञवल्क्यसंहितामहि 
कथन छियाहे 
८८ वेदटौ किकमागेष कत्सितं ॐ५ यद्वत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ भवति या हीस्नु टलना सेवेति कीतता ॥” 
अथं ० वेद्विषे ओं ठोकविपषे जो परखीगमन मदि्रिषा- 
नादिक निदित कर्मं हें तिनके करणेमे ठोकापवाद्सं जा भय 
करणः हे तिसका नाप ठन्ना ह इति ॥ यह दृश भरकारसं 


# 
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नियमोके रक्षण ह इति ॥ इस भकारसें यमनियमंकि सेव 
के < दी ५4 [५ 8 "> 

करणेविषे भतिबेधकरूप जो हृदयम कतक स्फुर तां तिनका 

साथककूं विवेके निवारण करणा योग्य हे, यह वाता यीग- 

सूर्मि पतेजटिनेभी निरूपण करीरं 


“एतेषां यमनियमानां वितकंवाघने भतिपक्षभानवप्‌ ॥” 
अर्थ० इन पूर्वोक्त यमनियमोंके सेवन करणेसे इस अप- 


कारी पुरूषकूं मारणा चाहिये; परस््रीभी गमन करणी चा- 
दिये, मांसादिकभी भक्षण करणा चहिये, पराये द्रव्यकाभी 
हरण करठेना चाहिये, इत्यादिक जो कृतक हद्यमें स्फुरण 
होवें तो तिनका विचारकरके निवारण करणा योग्य है 
सों विचारका भकार उक्तसूत्रके भाष्यमं व्यासजीने दि- 
खाया हे ““धोरेषु संसारांगारेषु॒पस्यमानेन मया शरणमभू- 
पागतः सवेभूताभयप्रदानेन योगधर्मः स॒ खल्वहं त्यकत्वा 
वितकान्‌ पुनस्तानाद्‌दानस्तुल्यः श्ववृत्तेनेतति भावयेत्‌ तथा 
श्वा वातावटेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति ॥” अ्थ० 
कोट पततंग सपं आदिक घोर योनिर्योविषे नानाभरकारके 
डशरूप अंगारोविषे विरकाटसें जरतेहुयेने भने किसी पृ- 
वंखे सुरतकरके इस जन्मविपे सर्वभू्तोके अभयद्‌ानपूर्वक 
यह योगाज्यासका आश्रय व्याह सोभ सवं विषर्योका 
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परित्याग करके पुना जो तिनका सेवन करागा तों श्वानके 
तुस्यहि होवृगा काहेतं श्वानहि परित्याग करी हयी अपण 
वांतकू पना भक्षण करेहै इष प्रकारस चितन करणा चाहिय 
इति ॥ १० ॥ इस्‌ प्रकारस यपननियर्पोके लक्षण वणेन करके 
अब तिनके फर्टोकरं निरूपण करे ॥ 
“'वंशस्थं वृत्त? 
स्खलत्थसौ नैव यदा कथंचना- 
चलाशयोऽहिंसनमृख्यशीलतः ॥ 
तदा तु तज्नानि फटान्युपाश्चुते- 


ऽविरोधमख्यान्यचिरादुदारघीः ॥११॥ 
स्तीति ॥ जिस काडविषे उदारञद्धिवाटा यह साधक 
पुरुष दृढ निश्यकरके य॒क्त भया पर्वोक्तं अर्हिसा आदिकरूप 
यमनियमोसं किसी पकारसें कदावितृभी चायमान नहि 
होवेरै, तात्पर्य यह घशाखमें गुरुके कायं अथ आं अपण 
णो रक्नाके अथं इत्यादिक पांच स्थटोमें जो असत्यभाषण 
करणकी अनन्ञा करीहै ओ। देवता पितृत्राञ्णादिकोके निमि- 
त यज्ञादिक स्थठमिं जो पशु आदिकाको हिंसाका विधान 
21.10 ^ 


१ वमन | 
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कियाहे तथा यज्ञसपूर्तिकं अर्थं जो कदं वेश्यादिकके दभ्य- 
का बरात्कारसे हरण करणा कथन कियाहि जौ तीन रा्रीके 
उपवास होनेतं जो एक दिवसके भक्षण करणे योग्य अननन- 
की चोरोकी अनुज्ञा करीहै इत्यादिक स्थ्लोविषेभी जो अ- 
पणे अहिंसा आदिक व्रतो परित्याग नहि करेहै तो पश्चात 
जो पुरुष अहिंसा आदिकजन्य जो अविरोधता आदिक एल 
हं तिनका अनुभव करेहै, यह वार्तां योगसूर्रेमिं पतंजलिनेभी 
कथन करीहे 
“अहिं सापरतिायां तत्सनिधौ वैरत्यागः ॥? 
अथं ° जिस काठविषे विरकाठ अनष्ठान करणे अ- 
हिसा व्रतकौ स्थिरता होवेहै तो तिस परुषके सभीप सव 
भाणियोक। जो स्वाभाविक वैर है सो नहि रहता अर्थात 
जिस स्थलविषे सो पुरुष निवास करताहै तो तहां पाप भये 
नकुल) सपं; मूषक; मजार, परग, सिंह, गरूड, सपं, इत्या- 
द्कि जो स्वाभाविक परस्पर विरोधि जंतु ह सो सर्वहि विरो 
धका परित्याग करके एकह रमते इति ॥ तथा योगवासि- 
ठकं उपशमपरकरणकभी कथन किय 
` वमसंविदिरासाच्ये ययदायति देहके ॥ 
हिस्रचेतः पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥ 
योगिदेहसमीपान्नु गत्वा भाभोति हिंखताम्‌ ॥” 
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अथ ० सर्वविषे आलसरूपसं समान टदषिवाठे आहसक 
योगीफे शरीर विषे जिस कारविषे सिंहादिक रिख जंतुवाका 
चित्त भक्षण करणे अथं भरवत्त होवेहै तो तिसके समीप 
जानेसे समभावकं भाप्त होय जावंहे ओ जब योगको देहस 
दूर जवेहे तो पना अपणे प्वटठे हस स्वभावकू प्राप्त हवह 
इति ॥ याते पवकाङविषे कषिरोक जो गग्हर वनोविषे नि- 
भैय निवास करतेये तिसमं अिंसाकी स्थिरताहि कारण 
थी ॥ तथा सत्यका फठभी योगसूजरोमहि कथन कियाहं 
“सत्यप्रतिष्ायां क्रियाफराश्रयत्वम्‌ ॥” ध 
अ्थ० निस कारविवे विरकाठपर्य॑त पाटन करणेस 
सत्यभाषण व्रतकी स्थिरता होवेहे तो तिस पुरुषका वक्थ 
क्रियानन्य कटका आश्रयभत होवेहे अथात्‌ जा जां यज्ञ त 
दानादिक शुभक्रियाकरके ओ कपट लोभ अस्षत्यभाषण हसा 
मदिरापान परखीगमनादिक अशुभ क्रियाकरकं परपङ्‌ 
स्वगेनरकादिक फर्टोकी भरापि हीवेहं सा सा तिस योमी- 
परुषे वर शापरूप ववनकरकेहि होवेहे इति ॥ तथा अस्तः 


यका फठभी तहांहि कथन किया 
'(अस्तेयषतिशायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ 
अश्च० निस काटविषे विराभ्याससे अस्तेयत्रतकी स्थिरता 


होवेहै तो दशौदिशाव्ि जो दिव्य पुक्ताकटादिक रत्न ह 
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सो सवंहि तिस पुरुषके समीप आयकर स्थित होवेहँं अ- 


थोत्‌ श्रद्धादुलाक तिसकेषति भेटकरेहं इति ॥ तथा ह्च- 
यका फलठभी तहांहि कथन कियाहि 
` (व्रह्मचयपतिष्टायां वीर्यलाभः? 
अथं ० बह्मचयंके स्थिर होनें वीय॑का ठाभ होवेहे अ- 
थात्‌ सो पुरुष जो जो जप तप आदिक क्रिया करेहैसोसो 
(9 ७ ति प च (र 
वीयवती हावेहे, तथा तिसके मन ओ इन्दियोंकी शक्ति पक- 
षताकू भाप होवेंहं तथा आप सिद्ध भया साधकोके हदयमें 
ज्ञानधारण करणेमं समथ होवेहे इति ॥ तथा अपरिथहका 
फरभी तहांहि निरूपण किंयहि ““अपरिथहस्थेये जन्म कथं 
तासां बोघ 
अथ ० पचम श्टोकविषे निरूपण क्रिया जो स्व गृह खी 
पुजादिकाका परित्याग तिसके विरकाठविपे स्थिर शयेतं 
जन्भकथाञ।का संवोध होवेहे अर्थान्‌ पृ्वजन्मविवे नँ कौन था 
आं क्या क्या कमं तने कयि क अनतरं 
9 कम भने किवं तथा इस शरीरके अरनतर प्र 
। ग हातूगा अ। क्या कमं करागा इस पकारसे जिस काट- 
पपे एकाथवित् हयकरके योगी भावना करेहै तो उक्तव्ता- 
ताङ्‌ यथायं नान ठेवेहे ॥ इस स्थटविषे केवर ख्रीधनादिकां- 
काहि परित्याग नहि जानना किंत शरीरकी अहेममताकानी 
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परित्याग करणा चाहिये, काहतं शरीरविषे अध्यास होनेतें 
तिसके अनुकूख व्यवहारो विषे पवृत्त भये बहिपंख योगीक् 
उक्त ज्ञानका पराभाव नहि होवेहे इति ॥ तथा शौचका फ- 
रभो तहांहि कथन कियांहे “शौ चात्स्वागनुगुप्सा परैरसंसगेः" 
अथे शौचे स्थिर भयेतं योधीकरं अपणे शरीरविषे 
ग्ठानि उत्पन्न होवेरै, काहैतँं वारंवार मृन्नरादिकोकरके 
शरीरकी शुद्धि करणेसेभी पन। अपवित्रका अपवित्रहि रह- 
ताहे ओ अन्य पुरुपोके शरीरोसेभी अरसं होवेहै, काहेतं 
न सम्यकूषक(रसँ मृत्‌जखादिकोकरके क्षाठन जयिहुये- 
भो अपणे शरीरविषे ग्डानि होवेहै तो अत्यंत अपवित्र जो 
अन्य संसारी ठोकोके शरीर ह तिनके साथ किस भकारे 
तिसिका संसग होवेगणा इति ॥ किच (“स॒त्वशुद्धिसोमनस्येक।- 
य्यन्द्रियजयात्मदशे नयोशयत्वानि च 

अथै० शोचो स्थिरतके होनेतं “सत्वशुद्धिः किये 
रजोगुण ओं तमोगुणकरके विचका अनभिभव होना अ। 
सोमनस्यंः किये सत्वगुणकी अधिकताकरके वित्तक 
भसन्नता होनी तथा (देकाभ्यं' किये ध्येयवस्तुविषे विः 
तकी व॒त्तिका सदश भवाहं होना ओ “इन्द्रियजयः” कटिये वि- 
पयांकी अभिभुखताका परित्यागकरके वश आदिक इन्दरिया- 
की वित्तके अनुकूल स्थिति होनी (आत्मदशेनयोग्यत्व' क- 
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हिये चित्तक्ा विवेकख्यातिके अभिमख होना अथति श- 
चसं सत्वशुद्धि दोवेहे सत्वशुद्धिसं वित्तकी षसन्नता इहावह 
तिक्षते अनंतर एकाथता होवेहे पश्चात्‌ इन्द्रियांका जय होवेहं 
तिसते अनतर आत्मदशंनकी योग्यता होवेहै इसपरकारसं इन 
स्वकी पातिविषे शोवहि हेतुभूत हे इति ॥ तथा संतोषका 


 फंठभी तहांहि कथन किथाहे ॥ 


८५स्‌ तोषादनत्तमसुखलाभः अथं ० संतोषकी स्थिर- 
ताके होनेसें साधककं अनत्तम सुखका लाभ होवेहे इति ॥ 
तथा इस सूचके भाष्यमं व्यास्जीनेभी कहाहि 
यच्च कामसुख टाक यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ ॥ 
तष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कठाम्‌ ॥> 
अथं० जो इस ठोकके स्रीधनादिक स्वं विषर्योको भ 
पिकरके सुख होवेहै ओं जो स्वर्भ॑टोकके अप्सरादिक दिव्य 
विषर्योकी परा्तिकरके सुख रोषे सो सवेहि संतोषजन्य सु- 
सकं सामां भागके समानभी नहि होवेहै इत्ति ॥ तथा त- 
पका कटभी तहहि कथन क्रिया ॥ 


कायेन्द्रियसिद्धिरशद्धिक्षयात्तपस्‌ः ॥? 


अथं० दीर्धकाटप्थैत अनष्टान करणेसं तपकी स्थिरतके ` 
भयत शरीर ओं चक्षुआदिक इन्धियोंकी शुद्धिके होनेतें 
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| अणिमा, ठविमा, महिमा, आदिक जो शरीरकी सिद्धियां 
` है ओं दूरश्रवण, दिव्यदृष्टि आदिक जो इन्दियोकी सिद्धियां 
है तिनकी पामि होवेहै इति ॥ तथा जपका फलभी तंहि 
कथन कियाहै “स्वाध्यायादिष्टदवतासंभयोगः अथं० गा- 
यत्री आदिक पवित्र मंच्रौके दीर्घकाटपर्यैत पूर्वोक्त विधिं 
जप करणेसे इष्ट देवताका संभयोग होवेहे अर्थात्‌ देवता ओं 
सिद्धाका समागम होवेहै इति ॥ तथा उक्त सूत्रके भाष्य- 
विषे व्यासजीनेभी काहे “देवा कषयः सिद्धाश्च स्वाध्या- 
यशीरस्य दशनं गच्छेति कर्थं चास्य वर्तेत इति ॥” अथ 
\ जप करणेहारे पुरुषका दशन करणेके अर्थं देवत। षि ओ 
सिद्धभी आगमन करते ओ तिसके साथ वाताराप वरशा- 
नादिक कार्यी करते इति ॥ तथा “ईश्वरपूजनका फलभी 
तंहि निरूपण कियाहै ““समाधिसिद्धिरीश्वरभणिधानात्‌" 
विरकाटपयैत वित्तरूप पुष्पके समपणपूरवक इईश्वरक पूजन 
करणेसे पयासके विनाहि समाधिकी सिद्धि होवेहे निसक- 
रके साधककृं सर्वं वांछित पदार्थौकी भाषि होवेह इति ॥ 
यह यमनियर्भोके फल है ॥ ओं जो इस स्थलमं अनुक्त अ- 
वशेष रहे क्षमा धरति आजंवादिक यमनियम ह तिन स्वका 
परंपरासं समाधिकी सिद्धिहि फठ जानठेना इति ॥ ११ ॥ 
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इस परकारसं यपनियमोके फल निूपण करके अव योगका 
तृतीय अग जो आसन ह तिका वणेन करेहं ॥ 
““इन्द्रवशा वृत्तम्‌” 
< 2. मि ~. 
पीटान्यनल्पानि बदम्ति योगिन- 
भ -() [; र क 
स्तवा चतुष्के तुं तथात्तमात्तमम्‌ ॥ 
(= ~ 
तचापि यस्स्थेयसुखावरं भव- 
~. ~ गर = 
त्व योगेप्सुरिदहाभ्यसत्सदा ॥ १२॥ 
 पीठानीति ॥ शरीरकी स्थिरता ओ सुखके हेतु जो आसन 
है तिनके योगीरोकोनि अनेकहि मेद्‌ कथन क्रिये सो 
तिन सर्वके भेदो महायोगी जो महादेवजी है सोई जान- 
तहे, यह वातां गोरक्षशतकर्मेभी कथन करोह 
| आसनानि च तावंति यावत्यो जीवजातयः ॥ 
एतेषामलखिलान्‌ भेदान्विजानाति महेश्वरः ॥ 
चतुरशीतिरक्षाणि एकेकं समुदाहृतम्‌ । 
ततः शिवेन पीठानां षोडशोनं शतं छतम्‌ ॥" 


६ अथे ° जितनी चौरासी ठक्च जीवजाति है तितने भकार- 
केहि आसन है सो तिन सर्वके भेदकं महादेवजीहि जानतेहै 
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चये 


सो चौरासी ठक्च आसने महादेवजीने चौरासी आसन 


ख्य किये इति ॥ पुना तिन चौरासी आसनोमभी स्वा- 
माराम योगीने च्यारि आसन मुख्य कथन किये सो तिन 
च्यारोके नाम ओं रक्षण हठयोगपरदीपिकाविषे निरूपण 
किरं 
“4चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च । 
तेश्यश्वतुष्कमाद्ाय सारभूतं ब्रवोम्यहम्‌ ॥ 
सिद्धं पञ्च तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ ॥” 
अर्थ० चौरासी रक्ष आसनेमिं जो प्रख्य चौरासी आः 
सन महादेवजीने कथन श्रिये तिनमसंभो शठ जौ सिद्धा- 
सन, पञ्चासन, सिंहासन, भद्रासनं यह च्यारि आसन हं 
तिनके प्रथक्‌ पृथक्‌ ठक्षण हम कथन करोत इति ॥ तिन 
““योनिस्थानकर्मतरिमूठवटितं छत्वा ढं विन्यसे- 
मद्रे पादमयेकमेव हृद्ये कृत्वा हनु सुस्थिरम्‌ ॥ 
स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचरटद्शा पश्यदरवारंतर 
लेतन्मोक्चकपा्मेदजनकं सिद्धासनं भोच्यते ॥” 
अथे० वामपादृकषी षडीकृं गुदा ओ टिगके मध्यदेश- 
विषे स्थापन करणा आ दक्षिणपाद्‌शी एडीकूं टिगके ऊप- 
रदेशमें स्थापन करणा तथा मुखकी ठोडीकं हृद्थके समीप- 
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देशविषे लगाना ओ सर्वं इन्द्रियां वशीभ्रुतकरके स्थाण- 

न्यां अचल होयकर बैठना तथा दिकं न्रवोंके पध्य- 
देशविषे लगाना इसकू पोक्षदारके कपाट मेदनकरणेहारा . 
सिद्धासन योगीटोक कथन करते इति ॥ तथा 


“वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा 
क्षरूपरि पश्चिमेन विधिना धत्वा कराभ्यां दृढाम्‌ । 
अगृछां हदये निधाय चिक नासाथमालोकये- 
देतदग्याधिविनाशकारि यिनां पञ्यासनं भोच्यते ॥” 
अथ ° दहनं पादक वाम ऊरूपर ओं वामपादकं दहने 
अरू पर स्थापन कर्‌ ओ शरोरके पश्चिम भागसं दोनों हा- 
धाक्‌ फरकरकं दोना पाद्के अंगुष्ठोकूं दढ यहण करे तथा 
हद्यदशकं समोप पुखकी ठाडीकू जमावे ओ नाके अथ- 
भागविषे दृष्टि रखे यह यागीटोकोंकी स्वं व्याधियोके ना- 
श करणहारा पञ्चासन कहियेहै इति ॥ तथा 


८८ 
<क{ च वृषणस्याधः सीवन्याः पार्वयोः क्षिपेन ॥ 
द्िणे सव्यगृ्फं त दक्षगर्फं त सम्यक । 


हस्ता तु जान्वोः संस्थाप्य स्वागुटीः संभसायं च ॥ 
ग्वात्तवक्रा निरीक्षत नासां सुसमाहित 
सिंहासनं भवेदेतत्पनितं योगिपंगवैः ॥? 
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अश्र° वषर्णकरे नीये सीवनीके दक्षिण देशप वापपाद्‌के 
71स्फ्कः स्थापन करे ओ वाभभ्नागविषे दुक्षिणपादके गु 
स्फकं ठगावे तथा जानवोंके ऊपर अपणी अभुटी फेठाय- 
करके दोन हाथ स्थापन करे तथा खक्‌ खोकर ओं जि- 
हां बाहिर निकासकरके नासाके अथभागविषे दृष्टि ठगा- 
यकर एकाथचित्तसे स्थित होवे यहं योगीटोकाकरके प्‌- 
जित सिंहासन कटियेहै इरि ॥ तथा 
८“मटफो च वषणस्याधः सीवन्याः पश्वयोः क्षिपेत्‌ । 
सव्यगल्षं तथा सव्ये दक्षगत्फं त॒ द्‌क्षणे ॥ 
पाश्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं उध्वा सुनिश्वटम्‌ । 
भद्रासनं भवेद तत्सवंव्याधिवि नाशनम्‌ ॥“ 
अथे ० वघणके नीवे सीवनीके वामभागमं वामपादका गुल्फ 
स्थापन करे ओ दक्षिणभागविषे दक्षिणपादका गुल्फ रना 
पन करे तथा पाश्वे समीप आधि जो पाद्‌ तिन दानाकू 
हा्थोसे टढ जोडकरके स्थित होवे यह सवं रोगाके नाश क 
रणेहारा भद्वासन कष््यिहे इति ॥ इन उक्तं च्यारी आसनों 
मेभी जो अपणे शरीरकौ स्थिरता आ सुखकरा हेतु हीवे 
तिसकाहि साधककं सर्वदा अभ्यास करणा योग्य ह परु 
0, "1 अ 





-------------------------न--- 





१ अडकोश. २ यहां गुर्फकरके एठीका रहण जानना. 
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विशेषकरके योग्या विषे सिद्धासन ओं पञ्चाक्षन यह दहि 
उपयोगी हं ओं स्वात्माराम योगीने तो तिनरमभी एक सिद्धा- 
सनहि उत्तम कथन कियषै ॥ | 
““भरुख्यं सवांसनेष्वेकं सिद्धाः सिद्धासनं विडः । 
चतुरशीतिपीठेषु सिद्धमेव सद्‌भयेत्‌ ॥” 
अथ° योगीरोक सर्वं आसनोमं एक सिद्धासनक्‌हि 
मुख्यं जानते हं यातं साधक पुरूषकुं चौरासी पकारके आ- 
सनामभो मुख्य जो सिद्धासन ह तिसहिका धिशेषकरके अ- 
श्या करणा योग्य हे, तात्पयं यह हे कि हटयोगके अभ्या- 
सम शिद्धासनकी पधानता है ओ राजयोगक्र अभ्यासम 
पञ्चासनको भधानता हे सो स्वालसमारामने हढयोगके अभि 
मायसे सिद्धासनकी पथानता कथन करी इति ॥ १ २॥ 
इस भकार संक्षेपं आस्नो रक्षण निरूपण करके अवं 
तिके फरक वर्णन केरेहे ॥ 
( इतविटंवितं वत्तम्‌ ) 
जनलसव्वमुपस्थवटक्षयो- 
ऽनिलनिरोधपट्‌त्वमनुर्भिता ॥ 
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पवनमेथरताप्युपजायते 


स्थिरमतेरिह पीटजयाद्भूवम्‌॥ १३ ॥ 
अनटसत्वपिति ॥ विरकारके अभ्यास करणे जिस का- 


4 (4 


ठविषे आसनका जय होवे तो “अनटसत्वंः किये यो- 


, गाश्यासविषे महापतिवधक जो आस्य है तिसकी निवत्ति 


होवेहे ॥ ओ “उपस्थवटक्षय किये उपस्थ इन्द्रिया 
जो बर हे तिसकीभी क्षीणता होवेहै केतं ठंग ओ गु- 
दाके मध्यदेशविषे जो सीवनीकी नाडी है तिसदाराहिं वो- 
यका निर्गमन अओ उपस्थके बरकी वद्धि होवेहे सो जिस 
काटविषे सिद्धादिक आसनकरके सीवनीका दबाव होवेह 
तो उपस्थ इन्द्रियका बट क्षीण हाय जावहं ॥ तथा अ- 
निरखनिरोधपस्वंः कहिये अनिट जो प्राणवायु है तिसकं 
निरोध करणेभी सामथ्यै होवेहै काहेतं चने आं शयन 
ठविषे पा्णोकी गतिक्ा निरोध नहि संभवेहे ॥ तथा ॐ 
नर्मिताः कषये श्रधा, पिपासा, शीत, उष्ण, राग, ६ 
यह जो षट्‌ ऊ्भेयां है तिनकीभी पीडा नहि होवेह 4} 
हें चरने फिरनेसंह विरेषिकरके श्चधा पिपासा आद्कि- 
की वद्धि होविहे इति ॥ यह वार्तां योगसूमिं पतंनठिनेभ 


कथन करीहे “ततो दंदानभिवातः? अर्थ० आसनकं जय 
९. 
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(39) 
हानेतं पश्चात्‌ साधक पुरुषक्‌ शीतोष्णादिक ददोकी बाधा 


नहि होवेहे इति ॥ तथा ( पवन्मथरता ) किये प्ाणवायुकी ` 


गतिभी मद्‌ द्‌ होवेहे काहेतं जसं चठनेकाट अथवा पवं- 
तादिकौपर आरोहणकाठकिषे पाणोंकी शीघ्र गति होवेहै तैसे 
बेठनेकारविषे नहि होवे इति॥ ओ जो सयूरासन, पथिमताना- 
सन, मत्स्येन्द्रासन, शवासन इत्यादिक आसनेकि अजीर्णादिक 
रोगशांतिआदिक अवांतर फर ॐ सो हठयोगभरदी पिकाविषे 
विस्तारपूर्वक कथन किये तहां देखठेने, यहां विस्तारके भयसं 
नहि ङिखिहे ॥ किंच योगकी सिद्धी आक्चनके जय करणे- 
तंहि हावेहे कारैतं जो पुरुष दो अथवा तीन महतं एक 
आस्‌ नसे बेठहि नहि सकेहे सो योगाभ्यास करणेमं केसे स- 
मथ होवेगा ॥ यह वाता शारीरकमसर्मिं व्यासजीनेभी कथन 
करीहे “आसीनः संभवात्‌” अर्थ० आसन ठगायकर तेढने- 
संहि योगाभ्यास करणा योग्यंहे काहेते आसन ठगायकर तै- 
ठनेसहि योगकी सिद्धि संभवे इति ॥ सो तिस आसनकी स्वं 

पयः शिथिटकरणेसे ओं शेषनागजीके स्मरण करणेसहि 

शीघ्र सिचि होवेहे यह वातां योगसूत्रे पतजठिनेभी निर- 

पण करीहे “शरयलशैधिल्यानंतसमापतिभ्याम्‌” अर्थ° ती- 

धयाजादिकि वेदिक ठोकिंक सर्वं पयनोके शिथिक करणेसें 
शषभगवानूके ध्यानकरकेहि आसनकी सिद्धि होवे 
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इति ॥ तथ! हठयोगभदीपिकाकी टोकाविषेभी टिखाहै “अ- 
न॑तं पणमेदेवं नागश्च पोठसिद्धये अर्थ ° आसनकी सिद्धिके 
अथं साधक पुरुषक भरथम सवे नगाका इश्वर जां शेषभग- 
वान्‌ हे तिसकं नमस्कार करणा योग्य हे इति तथा न- 
मस्कार करणेका म॑चभी तहांहि कथन कियाहै “मणिन्राजत्‌ 
फणासहस्रविवतविश्वभरामंडटायानताय नागराजाय नमः 
अर्थ ० हे दिव्यमणि्योकरके भरकाश्यमान सहस्रफर्णोपर सवं 
पृथिवीमंडल्के धारण करणेहारे सवं नागोके राजा अनतजी 
आपके परति मेरी वारंवार नमस्कार होवो ॥ १३॥ इस 
भकारसं आसनजयका फट निरूपण करके अव योगका च- 
तुषं अंग जो पाणायाम है तिका ठक्षण कथन करर ॥ 
( वंशस्थं वत्तम्‌ ) 

९ > 
ततोऽनिलायामचतष्कमभ्यस- 
दहूारनश रचकमरख्यसज्ञकम्‌ ॥ 
क्रियाभिराशुद्धतनुभितक्रिय 


शनेश्शनैदैशिकवाक्यचोदितः॥ १५ ॥ 
तत इति ॥ (ततः किये आसनजयके अनंतर स्व- 
गुरु गणेश महादेवादिकोंकुं नमस्कार करके भाणायामका अ- 
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क्यास करणा चाहिये काहेतं गणेशादिकांकू नमस्कार कि 
विना भाणायामकी निर्विघ्रसिद्धि नहि होवेहै, यह 
वातां कृ्मपुराणमें महादेवजीनेभी कथन करीरे ॥ 
““नमस्छत्वाथ योगीन्द्रान्‌ सशिष्यांश्च विनायकम्‌ । 
गुरु चेवाथ भां योगी युंजीत सुसमाहितः ॥ 
न सिष्यति महायोगी मदीयाराधनं विना ॥” 
अर्थ० हे पार्वति, सहितशिष्योके जो गोगक्षादिक योगो- 
श्वर हं ओं सवं विघ्नोके नाश करत। जो विनायक ओं यौ- 
गविद्याका अध्यापक जो अणा गरु है तथा सवं योगकी 
सिद्धिकं दाता जो हम हे तिन सवकं आदिविषे नभस्कार 
कड्केहि साधक पुरुषक्‌ पाणायामका अभ्यास करणा चा- 
हियं ओ जो हमारे आराधन क्रियेते विनाहि अभ्यास करे 
सो यद्यपि महायोगीराजभी होवे तो सिद्धि नहि पाप 
होवेहं इति सो भाणायाम रेचक, प्रक, सहितकंभक, के- 
वटकुभकं, इस भदस च्यारि प्रकारका हे तिन प्रथम तीनों 
क लक्षण अथववद्‌को अमृतविंडुउ पनिषतमें निरूपण किये 
उतक्षप्य वायुमाकाशं शून्यं छत्वा निरात्मकम्‌ । 
शून्यभावेन युंजीयाद्रेवकस्येति ठक्षणम्‌ ॥” 
| अथं ० उद्रगत स्वं भाणवायुका नासापुटदारा बहिर 
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विरेवनकरके आकशविपे निश्रर धारण करे ओ शरीरकं 
वायुस रहितकरके शून्यभावसें स्थित होवे यह रेचक भाणा- 
यामका लक्षण ह इति ॥ तथा “वक्रेणोत्पटनाठेन तोयमा- 
कषेयेन्नरः । एवं वायुर्गृहोतम्यः पूरकस्येति रक्षणम्‌ ॥" 

अथे ० जैसे मुखरूप कमठको नाखकरके पुरूष पानीका 
अकषण करेहे तसेहि बाद्यस्थित पराणवायुकू भुखसे अथवा 
नासादारा अशभ्यंतर आकर्पणकरके पराणोंकीो नीचे ऊपर ग- 
तिका जो निरोध करणा है तिसका नाम परक प्राणायाम है 
| इति ॥ तथा ““नोच्छसेन च निःश्वसेन्नेव गात्राणि चारयेत्‌ । 





एव तावनियुजीत कंभकस्येति टक्षणप्‌ ॥ अथं ° प्रथम रचक 
` अथवा पूरकसे पराणोंका निरोधकरके पश्चात्‌ रचक पूरकसर- 
हित होयकर शरीरके सवं अवयर्वोकं अचर धारण करे इस 
प्रकारसं जो पाणवायका संयमन करणा हे तिसका नाम स्‌- 
हितकुंभकभाणायाम है ॥ ओ चतुथं जो केवट कुभक् ह 
तिसका उक्षण याज्ञवल्क्यसंहितामं कथन कियाहं 
““रचकं पुरकं त्यक्त्वा सुखं यदायुधारणम्‌ । 
पाणायामोयमित्यक्तः स वे केवठकुभकः ॥ 
अ्थ० न रेचक करणा ओं न पूरक करणा कतु नासा 
परततं स्थित प्राणवायका एकवारहि जो सुखपूर्वक तहाहि 
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निरोध करणा है तिसका नाम केवल कुंभकभाणायाम ह 
इति ॥ सो जवपर्यत यह केवल कुंभक नहि क्षिद्ध होवे तब 
पर्यैत सहितकंभककाहि अभ्यक्त करणा चाहिये, यह वार्ताभी 
तहांहि कथन करीहै “यावत्केवटसिद्धिः स्यात्तावत्सहित 
अभ्यसेत्‌ ॥ अथं ० नवपर्यत केवल कुंभककी सिद्धि नह 
हषे तबपयतहि सहितकुंभकका अभ्यास करणा योग्य हे के- 
वट कुभककी सिद्धिके अनंतरं नहि इति ॥ सो इस केवछ 
कुभकसंहि समाधिकी शीघ्र सिद्धि होवेहे, यह वार्ताभी तहा 
हि कथन करीरे ॥ 


“केव कुंभके सिद्धे रेचप्रकवर्सिते । 


न तस्य दुलभ्रं किंचित्‌ त्रिष ठोकैषु विद्यते ॥ > 


५ 


अथ ० रेचकपूरककरके वर्जित जो केवर कुंभक ड ति- 
सकी सिद्धिके भयेतं योगो पुरुषकं जटोक्यविपे किंचित व- 
स्तुभो इटेभ नहि होवेहे अर्थात्‌ समाधि आदिक स्वह सुलभ 
होवेहे इति ॥ पुना यह कुभक अवांतर भदसं अष्टभकारका 
हे सो तिन स्वके नाभ ओं टक्षण हदयोागप्रदीपिकाषिषे निर 
पण क्ियेहं ॥ 


“शूरयभेदनमनायी सीत्कारी शीतली तथा ॥ 
भिका चामरी पृच्छां ्ावनीत्यष्ट कुंभकाः ॥” 
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अथं °सूयंभेदन, उजनायी, सीत्कारी, शीोतटी, भखिका, 
्राभरी, मूच्छ, ष्ठावनी, इस, मेदस कभक अष्टभरकारके हँ 
इति ॥ तिनमें 
“दक्षनाड्या स॒मारष्य बहिःस्थं पवनं शनेः । 
अकेशाद्ानखाथाच्च निरोधावधि कुंभयेत्‌ ॥ 
ततः शने; सव्यनाडया रेचयेत्पवनं सुधीः । 
पनःपनरिद्‌ं कायं सूयभेदनमु्तमम्‌ ॥“ 
अथं० बाद्यस्थवायकं पथम दक्षिण नासापुटसं शनेः शनैः 
अभ्यंतर आकषणकरके शिखासं लेकर नखपर्येत सवे श- 
रीरविषे यथाशक्ति कुंक करे पश्वात्‌ वामनासापुटसें शने 
शनेः रेचन करे इसका नाम सू्यभेदनकुंभक हे सा यहि वा- 
रवार करणे योग्य हें इति ॥ तथा 
<“मखं संयम्य नाडोश्यामारूष्य -पवन शनः । 
यथा ठगति कंडात्त हृदयावधि सस्वनम्‌ ॥ 
पर्व॑वत्क॑भयेत्पाणं रेचयेदिडया ततः । 
गच्छता तिष्ठता कार्यमजनाथ्याख्यं तु कुभकम्‌ ॥ ` 
अर्थ० मखक्रं व॑द करके निस भकार सहित शब्द्कं क 
ठस हद्यपर्थैत प्राणवायु स्पशं करे तेसेहिं पूवाक्तं भकार 
दक्षिणनासापुटदयारा आकर्षण करे पश्चात्‌ यथाशक्ति कुंभक- 
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करके वामनासापुटदारा रेचन करे इसका नाम उननायोकु- | 
भक हे सो यह चलते वेते सव॑काटविषेहि करणेयोग्य हे ` 
इति ॥ तथा 
“सीत्कां कुयात्तथा वङ्ञे घ्राणेनैव विजभिकाम्‌ । 
एवमश्यास्षयोगेन कामदेवो दहितीयकः ॥ 
अथ ० सीत्कारपूर्वक मुखस वायुका आकषण . करे पुना 
यथाशक्ति कुभककरके नासादारा रेचन करे इसका नाम 
सीत्कारीकंभक हे इसके अभ्यास करणेतं योगी कामदेवके 
समान सौँदयैकरके यक्त होवेहे इति ॥ तथा 
““जिहूया वायुमारूष्य पूवेवत्‌ कुंभसाधनम्‌ । 
शनकेघ्रौणरेभाश्यां रेचयेत्‌ पवनं सुधीः । 
विषाणि शीतटी नाम कुंभिकेयं निहति हि ॥” 
अथ ° काकर्वचुकी न्यां निहाकं मुखे किवित वाहिर 
निकासकरके बाह्यस्थित वायक अभ्यंतर आकर्षण करे, तथा 
पूवाक्त भकारसें यथाशक्ति .कंभककरफे पश्चात्‌ नासापर्ोें 
शनैःशनैः रेचन करे यह शीतरीकुभककषिये ह इसके विरकाट 
अभ्यास प करणेसें स्वभंकारके विषोंका शरीरविषे असर नहि 
इति ॥ तथा ` 
““पुनर्विरेचयेत्‌ तदत्‌ पूरये पुनःपुनः । 
यथेव रोहकारेण भख वेगेन चाल्यते ॥ 
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तथेव स्वशरीरस्थं चाटयेत्‌ पवनं शनैः । 
विशेषेणेव कतंव्यं भखाख्यं कुंभकं स्विद्म्‌ ॥ 
अथ ० मखकं वंद्‌करके जैसे ठोहकार भसख्राकू चटठावताहं 

तेसेहि अपणे शरीरम स्थित जो भाणवायु है तिस एक 
नासादारसं रेचन करे पना दुसरे नासादारसें शीघ्रहिं प्रक 
करं पुना रेचक करे पना शीघ्र प्रक करे जिस पुटं रच- 
क करे तिसहिस परक करे इस भकार वारंवार रेचकपूरक क- 
रतेहुये निस काठ परिश्रम होवे तो दक्षिणनासापुटसत पू- 
रक करे पश्चात्‌ यथाशक्ति कभककरके वापनासापुटसं रचक 
करे पुना पर्वैवतहि रेचक प्रक करे इसका नाम भलिककु- 
भकं सो स॒वकंभकांसं यहि विशेषकरकं करणा याग्य ह 
इति ॥ तथा “वेगात्‌ घोषं प्ररकं भरंगनादं भुंगीनाद्‌ रचकं 
मदपदम्‌ । योगोन्द्राणामेवमभ्यासयोगाचित्ते जाता कावि- 
दानंदरीदा? ॥ अर्थ० जैसे च्रमरका शब्द्‌ होवेहै तैसेहि 
गजारसहित वामनासापटसं वायका पुरक करं पश्चात्‌ 
यथाशक्ति कभककरके जैसे भ्रमरीका शब्द दोवेहे तैशेही 
मध्यमगैजारसहित दक्षिणनासापुटे शनेशनै रेषक करे इ 
सका नाम अामरीकंभक ह इसके अभ्यास करणेसं योगीन्द्र 
ककि इयते कोई शद आवी ठा हह इत 


१ अभिके धमनकरणेकी चमकी मसकं । 
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तथा ““परकाते गाढतरं वध्वा जाटंधरं शनैः । रेचयेन्म्‌ च्छ- 
नाख्येयं मनोमृच्छां सुखपद्‌ा? ॥ अथं ० पुरक करणेतं प- 
श्वात्‌ वक्ष्यमाण जारंघरबेधकू कंठमं दृढ स्थापन करे पश्चात्‌ 
यथाशक्ति कंभककरके भाणवायुक् नासापुर्टोसं शने शने 
रेचक करे इसका नाम मूरच्छकुभक है इसके अभ्यास करणे- 
तं मनको मृच्छाहदारा आनेदकी भाति होवेहै इति ॥ तथा 
८८अंतः भवर्तितोदारमारुता परितोद्रः ॥ 
पयस्यगाघेपि सुखात्‌ ुवते पद्मपत्रवत्‌ ॥” 
अथे° बाद्यस्थितवायुकू उद्रपृर्तिपर्यैत पुरक करणेसे योगी 
रोक अगाधजटविषे कमटठपत्रकी न्यांई ऊपर तरेहै सो षा 
वनीकूभक कहियेहे इति ॥ यह अषटकुभरकोके लक्षण हे ॥ 
पुना कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम इसभेदसं कुंभक तोन भकारके 
हे तिन तीनोके ठक्षण याज्ञवल्क्यसंहितामं कथन क्ियिह 
"भस्वेदजनके यस्तु भाणायामेषु सोधमः ॥ ` 
कम्पे च मध्यमः भोक्त उत्थाने चोत्तमो भवेत्‌ ॥* ` 
(> जिसकाटविषे प्राणके कभक करणस शरीर- 
विषे स्वरदकी उत्पतति होवेहै सो कनि्ठकुभक कलिय ओ 
जिस काटविषे कुंभककरणसें शरोरविषे कंप होवेहे तिसका 
नाप मध्यमकुभक है तथा जिसकाटविषे कुभककरणेसें पएथि- 
9 पसीना | 
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वीस किंचित्‌ ऊपर शरीरका उत्थान होवेहे सो उत्तमकुंभक 
कहियेरे इति ॥ सो यह पाणका कुंभक संख्यापूर्वक करणेसं 
हि वृद्धिकूं पात दोवेहै तिस संख्याका उक्षण पृवांचा्येनि क- 
थन किया | 

८८इडया पिब पवनं षोडशभि- 

शव तुरुत्तरषष्टिकमोद्रकम्‌ ॥ 

त्यज पिंगलया शनकैः शनके- 

दंशभिर्दशभिदंशभिरग्धिकैः ॥" 

अर्थ० इडा जो वामनासापुटकी नाडी है तिसदारा षो- 
शमात्राकरके प्राणवायका पूरक करे ओ वौसटमात्रापयेत 
तिस॒का उद्रविषे कभक करे तथा ब्तीसमात्राके पिंगरा 
जो दक्षिणनासापुट्की नाडी है तिसद्रारा रेचक करे अ- 
थत्‌ जितनी भाजाकरके पाणका पूरक होवे तिसतं वु 
णीमाजापयैत कुंभक करणा चाहिये ओ कँभककी संख्यासे 
अधमार्जोकरके रेचक करणः चाहिये काहेतं शीघ्र रेचक क- 
रणतं शरीरके लकी हानि होवेहे इति ॥ सो तिस मात्रका 
रक्षण स्कंद्पुराणमें कथन किंयाहे 
“जानुं भद्क्षिणी कुर्यान दुतं न विं वितमू्‌ ॥ 
पदधाच्छोटिकां यावत्तावन्मात्रेति मीयते ॥" 
अर्थ०्न तों शीधतासें ओ न विंबं जानुकी हस्तसं 
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| प्रदक्षिणाकरके पश्चात्‌ एक चटकी देवे इतने काटकौ माचा 

| संज्ञा हे इति ॥ अन्यभी मात्राके बहुत मेद्‌ ह सो विस्तारके 

| भयसं यहां नहि दिखाये हं ॥ इस भकारसहित संख्याकं 

साधकपुरुषकूं अष्टप्रहरमं च्यारिवार प्राणायामका अभ्यास ` 

| करणा चाहिये यह वातां स्वात्मारामयोभीनेभी कथन करीर 

“श्रातमध्यंदिने सायमर्धरात्रे च कंभकान्‌ ॥ 

(9 शनेरशीतिपर्थतं चतुवीरं समश्यसेन्‌ ॥ 

+^ , अथै० पातःकाल, मध्यान्हकाल, सायंकाल, अ्धरात्ीमं 

~. ^ इन च्यारीकाटोविषे असी असी भाणायाम करणे चाहिये 

६ अथात्‌ अष्टपरहरामं ३२० भराणायाम करणे चादिये इति ॥ 
सो यह पाणायाभ देवताके ध्यानप्वकहि करणा चाहिये 
नहीं तो निर्वि्रसिद्ध होना बहुत कठिन है सो ध्याना भ- 
कार अथवेवेदकी ध्यानविडुडपनिषत्‌प निरूपण किया है 


अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने पतिशितम्‌ ॥ 
चतुभज महावीरं पूरकेण विर्चितयेत्‌ ॥ 


अथ० भाणके पूरककारविषे नाभिदेशे अतसीपष्पके 
समान नीटवणं ओ चतुभजोंकरके युक्त तथ। शंखचक्रादिक 
आयुधोकरके शोभायमान ओ ठक्ष्मीकरफे समन्वित विष्ण 
| भगवान्‌का ध्यान कृरणा चाहिये इति ॥ तथा 
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“(कुभकेन हदि स्थाने चिंतयेत्‌ कमठासनम्‌ ॥ 
्रह्!णं रक्तगौरागं चतर्वकं पितामहम्‌ ॥ 
अथ ० प्राणके कंभकसमयविषे हृदयस्थानपें चतम॑खाक- 
रकं युक्त ओ रक्तवण कमलासन सर्वके पितामह व्रह्माका 
ध्यान कर इति ॥ तथा 
“रचकेन तु विधाच ठलाटस्थं जिटोचनम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निऽकठं पापनाशनम्‌ ॥? 
अथे० भाणके रेवककाठविषे ठठाटदेशमं शुद्धस्फटिकभ- 
णिके समान गौरवर्णकरके युक्त ओ सर्वपापोके नाश करणे- 
हार सवकाटसं अतीत तरिटोचनमहादेवका ध्यान करे इति॥ 
इस पकार देवताके ध्यानविषे मनके स्थिर होनेतं भराणका 
स्वतहि निरोध होयजावे है काहेतं भाण ओ मनकी परस्पर 
तदात्मता हे, यह वातां हठयोगपरदीपिकाविपेभी कथन करीहै 
इग्धांबवत्संमिरतावभौ तौ त॒ल्यक्रियौ मानसषमारुती हि। 
यतो मरुत्तत्र मनःपवत्तिय॑तो मनस्तत्र मस्तप्रवत्तिः ॥” 
अथं ० जेते दुग्य ओं जर मिटकर एकरूप होयजावेहे त 
सेहि मन ओ भाण दोनों एकश्वरूप हँ सो जिसकाटविषे 
पाणका स्फुरण होवेहै तो मनकाभी सुरण होवेहे ओं जि- 
सकाटविषे मनका स्फुरण होवेहे तो भणकाभी स्फुरण 


१ एकरूपता | 
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होवेहे इस भकारसे तिन दोनौकी तस्यहि क्रिया हे इति ॥ 
सो तिन दोन एकके निरोध करणेसे दूसरेकाभी 
निरोध होयजावेहे यह वाता अभनस्कखंडविषे महादेवजीनभी 
निरूपण करीहैे 
“श्राणो यत्र विटीयेत मनस्तत्र विरोयते । 
मनो विठीयते यत्र पराणस्तञ्न विडीयते ॥” 
अर्थं ० हे वामदेव, जिस ` काठविषे पराणवाय॒का विलय 
होवे तो भनकाभी विख्य होवेहैे ओ जिसकाडविषे म- 
नका विटय होवेहे तो पाणवायुकाभी विटय होवेहे इति ॥ 
तिन दोनोमेभी मनका निरोध करणा सुकर हे यह वातांभी 
तहाहि कथन करी 
^^तत्राप्यसाध्यः पवनस्य नाशः 
षेडङ्योगस्य निषेवणेन ॥ 
भनोविनाशस्तु गुरपसाद्‌- 
निमेषमात्रेण सुसाध्य एव ॥? 
अथं° तिन दोनोमंभी भाणवायुका षडगयोगके अभ्यास- 
करके निरोध करणा असाध्य अर्थात्‌ दुःसाध्य हे ओ मनका 
3 सुपुभिकार््गा अक्ल करन्ति विजन इस्त नका जन 


वहि होयजावेहे याते तिनकी सहचारताके अभाव होनेते आणका 
विख्य नहि होवे ॥ ॑ 
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निरोध करणा तो गुर्उक्त षश्वक्रादिकांविषे धारणारूप य- 
क्तसे निमेषमाज अथौत्‌ अल्पकाटविपेहि सुसाध्य है इति॥ 
याति साधक पुरुषक्‌ प्राणायामक अभ्यासकाटविषे उक्त- 
द्वताका ध्यानकरके मनका निरोधी अवश्य संपादन क- 
रणा योग्य हे ॥ तथां राणक निरोध करणे शीघ्रताभी नहि 
करणी चाहिये कित्‌ शनैःशनैहि निरोध करणा चाहिये यह 
नाता हदयोगभरदीपिकाविषेभी कथन करीहे 
यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदश्यः शने ःशनेः । 
तथैव सेवितो वायुरन्यथा ईति साधकम्‌ ॥ 
युक्तं युक्तं त्यजेदायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत्‌ । 
युक्तं युक्तं च वध्ीयादेवं सिद्धिभवाञ्ुयात्‌ ॥> 
अथे० नेसे वनके विचरणेहारे सिंह, हस्ति, व्याघादिक 
कर जंत॒ शनैशने उपायपर्थंक वशीभत होतेह ओ जो उपायसं 
ना तिनकं शीघ्रहि पकडने जाताहे सो नाशकूं पात होवेहे 
तेसेहि पाणवाय॒न्री भाणायामादिक उपायपूर्थकं शनैःशनेहि 
वशीभूत होवेहे नहि तो कासभ्वासादिक रोगोकी उत्पत्ति- 
दारा उठा साधकपुरूषका नाश करे हे ॥ याते युक्तिपूवे- 
कहि भाणका रेचन करे ओ यक्तिपर्वकहि पुरक करे तथा 
युक्तिपरवंकहि कंभक करे काहेतें य॒क्तिप्वक शनेःशनेः करणेस- 
हि भाणवायुके जयरूप सिदिकी भाति होवेहे इति ॥ तथा 
हठयोगपदीपिकाकी टीकाविषेभी रिखा हे 
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८“हढान्निरुद्धः भणोयं रोमकूपेषु निःसरेत्‌ । 
हं विद्‌ारयत्येष कुटादि जनयत्यपि ॥ 
ततः पत्यायितव्योसौ कमेणारण्यहस्तिवत्‌ ॥” 
अथे० केवट हठकरके अत्येत निरोध कियाहुया भाण्‌ 
वाय रोमचिद्रोस निकसजावेहै तिसके रोमदारा निकसनत 
शरीरतिषे कष्ठादिरोगोंकी उत्पत्ति होवेहे यातं गुरुएुखदारा 
यक्तिप्क वनक्ते हस्ती सिहादि्कोकी न्याह शनेः शनेहि भा 


णक वीभतकरणा योग्ये इति ॥ पर्वोक्तं यमनियम ओ 
आसनके अनुछानकारमे विशेषकरके गुरुकी अपेक्षा नहि ` 


होवेहे परतु भाणायामके अश्यास्षकाटमे तां अवश्यमेव ग्‌ 
रुकी अपेक्षा चाहिये । यह वातां योगवीजनें महादेवजीनेभी 
कथन करीहै 
““मरुज्नयो यस्य सिद्धस्तं सेवेत गुरुं सदा । 
गुरुवक्थरसादेन कुर्या सखाणजयं बुधः ॥ 
अथ ० हे पावेति साघककू्‌ जिस गुरुके भाणजय सिद्ध इया 
वे तिसहिकी सव॑दा सेवा करणी चाहिये ओ निसभका- 
रसं सो प्राणजय करणेकी विधि बतवे तैसेहि अभ्यास 
करे इति ॥ तथा अमनस्कं डर्मभी महदेवजीमेहि कहाहै 
““वेदाततर्कोकिभिरागमेश्च 
नानाविधैः शासख्रकरदवकेश्च ॥ 


4 
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ध्यानादिभिः सत्करणोनं गम्य- 
श्ितामणिद्येकगुरु विहाय ॥ 
अथ० हे वामदेव, योगाभ्यासी गरुकेविना वेदांत, तके, 
पाग, मोमांसा, आदिक शाखो रे पठनकरणेसे तथा अन्य 
गो नानाप्रकारके पुराणादिक यंथसम्‌ह ह तिनके अवरो- 
रन करणस तथा स्ववुद्धिकरके अनष्टान किये ध्यान, आ- 
पन, पराणायामादिक उपायोक्रङेभी योगरूप चितामणिकी 
ति नहि होवे इति ॥ तथा स्कंदपुराणरमेभो काहे 
अ चासाचागसवंस्वमवाप्य स्थिरघोः स्वयप्‌ । 
यथाक्तं ठभते तेन भाञ्नोत्यपि च निवेत्तिम्‌ ॥” 
अथे० पथमसं आचार्यक मखदारा योगचर्याका सर्वं र- 
हस्य जानकरकेहि पश्चात्‌ अभ्यासदारा पुरुष स्वयमेव सिद्धि 
ज आनदृकं भात होदेहै इति ॥ तथा सामवेदको छंदाग्य 
उपनिषतमेभो कहाहं ““आचायेवान्‌ परुषा वेद्‌” अथे 
आचार्यवान्‌ पुरुषहि यथाथैयोगके रहस्यकूं जाने इति ॥ 
सो केवट गुरुके समीप जानेस योगकी भाषि नहि होेह 
(कतु विरकाटपयेत सेवा करणेसेहि होवेहे, यह वाता ₹ष्णः 
वजुवद्‌की श्वेताश्वतरउपनिषत्‌मंभी करीर 
यस्य दवं परा भक्तियथा देवे तथा गुरा। 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः पकाशते पहातमनः ॥"" 


£> 
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अर्थ० जिस परुषकी ईश्वर विषे परमभक्ति होवेहे ओं इ 
श्वरकी न्याह गरूमेभी परमशक्ति होवेहे तिसकूहि योगरह- 
स्यके पतिपादन करणेहारी श्रुतियाके अर्थाका सम्यकृभरका- 
रसँ बोध होवेहै इति ॥ तथा मनुस्मतिके दितीयाध्याय्ेभी 
कहा 

यथा खनन्खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्ूषुरधिगच्छति ॥ 

अथ °जेसे कदाटकरके परथिवीकं खोदतेखोदते पुरुष निमट 
जटकं भास होवेहे तेसेहि जितनी गरुके हदयविषे योगादिक 
विधा होवेहे सो सवेहि सेवा करतेकरते साधककं भाष होय- 
जावेंहे इति ॥ तथा साँख्यसूर्जमिं कपिर्देवजीनेभी कराह 

°श्रणतिव्रह्मचयोपस्पणानि 
रत्वा सिद्धिबहुकाठात्तदत्‌ ॥ ^ 
अथ ० जसे ब्रह्मचयेकरके युक्तभये इन्द्रक्‌ नञ्रभावसं न- 
ह्ञाकी शरण जानेकरके विरकाटसं सिद्धिकी पासि होती 
भयी हं तेसेहि बह्म चययुक्त परूषकं न्रभावस गरुकी शरण 
जानेसंहि चिरकाल सेवादारा योगकी सिद्धि होवे इति ॥ 
शंका ॥ भागवतके एकादशे स्कधमं विखाहि 
““समरद्धरंति द्यात्मानमाल्मनेवाशुभाशयात्‌ । 
आलनों गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः ॥” 
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अथं ० यह पुरुषविशेषकरके आपहि अपणा गुरु होवेहै 
काहेतं अपणे विचारकरकेहि आतमाका अशुभ संसारसं उ- 
" दार करेहे इति ॥ तथा योगवासिष्ठके निर्वाणपभरकरणमेंभी 
` ` केहाहै 
# ““उपदेशक्रमो राम म्यवस्थामा्रपाटनम्‌ । 
ज्ेस्त॒ कारणं शुद्धा शिष्यपरज्ञेव राघव ॥ 
अथे० हे रामचंद्र, गुरुशिष्यका जो उपदेशक्रम हे सो तो 
केवल शाख्रकी मयादापाटनेके अथं हे परत ज्ञानकी उत्पत्ति- 
विषे तो शिष्यकी शुद्धमज्ञाहि कारण होवेहै ` इति ॥ तथा 
गीताके षष्ठाध्यायविषे भगवान्‌नेभी. कहाहे ““उद्धरेदासना- 
त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌" अथ ० हे अजन, अपणे आत्मा- 
का आपह उद्धर करणा चाहिये संसारचक्रमं अमावना 
नहि चाहिये इति ॥ तथा कग्वेदकी देतरेयउपनिषत्की 
“गभर एवैतच्छयानो वामदेव उवाचः" इस श्रुतिमं वामदेवक्‌ 
गभं विषेहि ज्ञानकी भाषि कथन करीर ॥ तथा अन्यभी अ्टा- 
वक्र जडभरतादिकोकं विनाहि गुरुउपदेशसें ज्ञानकी भाषि 
पुराणादिकमि श्रवण होवेहै यातं तमने जो पृवंकहा गु- 
रुसविना योगरहस्यका बोध नहि होवेहै सो वाती असं- 
भव है ॥ समाधान ॥ यद्यपि त॒मारा कहना यथार्थं है 
तथ।पि योगाश्यासविषे तो गुरुकी अवश्यकता हे ओं 
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जो तमने भागवत, योगवासिष्टठ ओं गीताके वाक्य भ- 
माण दीयेहै तिनका तो अव्यत शुद्ध अतःकरणपुरुषपरहि 
विधान ह सो अरत्यत अतःकरणकी शुद्धि उपासनादिकोसे 
होवे है ओ तिन उपासनाआदिकोंका गरुमुखसं विना 
यथाथ बोध होवे नहीं यातभी बोधविषे परपरासं गु- 
रुकहि कारणता है ॥ अओ दसरा तिन वाक््योका यह अभि- 
भराय है साधककं केवर गरुके आश्रयहि नहि रहना चाहिये 
किंत कड अपणा पुरुषाथभी करणा चाहिये काहेत गुरु ता 
केवल मागेकंहि वतावे ह परंतु तहां चकर जाना तो साघ- 
ककेहि अधीन होवेहे ॥ ओ जो तुमने कहा वादेव जडभरता- 
दिकं जन्मसंहि बोधसंपन्न हूयेहं सोभी पृवेजन्भ विषे सनका- 
दिकांके उपदेशदाराहि बोधसंपन्न हये, यह वातां आत्म- 
पुराणादिकोविषे परसिद्ध है ॥ ओजो गुरुकेविना कथंवित्‌ 
शाख्रअवरोकनदारा मेधावान्‌ परूषक योगरहश्यका यथाथ 
बोघ होयभी जावे तो तिसके अनुष्ठाने यथोक्त फलकी भ।पि 
नहि होवेहे, यह वातां सामवेदकी छांदोग्यडपतिपतमेभी कथन 
करीरे “अवार्याद्धयेव विद्या विदिता साधिष्ठं भापयति" 
अथ ° गुरुमखदारा ज्ञात भयी वि्याहि यथेष्टफठकी भराति करे 
है इति ॥ तथा शिवसंहितामेभी कदाहं 
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“'भवेदीर्यवती विचा गुरुवक्रसपुद्धवा । _ 
अन्यथा फठरहीना स्याननि्वीयाप्यतिडःखद्‌ा ॥” 
अथै ° हे पार्वति, गुरुमुखत निकसीहुयी विद्याहौ वीयवती 
होवेहे ओ अन्यथा तो फठसे हीन ओ वीयसे रहित तथा 
अतिद्धेशके देनेहारी होवे इति ॥ तथा गीताके षोडशमे 
अध्यायदिषे भगवाननेभी कहां 
“यः शाख्रविषिमुरसृज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाभोति न सुखं न परां गतिष्‌ ॥” 
अथ ० हे अजुन, गुरुमुखसंहि विद्याका यहण करणा इसम- 
कारकी जो ध्मंशाख्रकी विधि है तिसका परित्यागकरके अ- 
पणी इच्छाके अनुसारहि जो पुरुष किसीका्यका अनुषान 
करेहे सो तिस अन॒छानजन्य फट ओं सुख तथा परममतिकः 
नहि भात होवेहै इति ॥ इसभरकारसं गुरुमुखदारा भाणावा- 
मकी यथार्थविधि जानकरके ` “मितक्रिय कहे सव 
क्रियाके सेयमनपूरवकहि अभ्यास करणा योग्य है इति ॥ 
सो करियाका संयम गीताके षष्ठाध्यायविषे भववानने क 
थन क्ियाहै | 
८“युक्ताहारविहारस्य युक्तवेष्टस्य कभेसु । 
य॒क्तस्वभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥" 
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अर्थ० जों साधक पर्वाक्तपरकारसं युक्तिपवंक आहार 
करताहै ओ युक्तिपूवंकहि गमनादिक व्यवहार करता ह 
अर्थात्‌ एकादृशीआदिक उपवास करणा शरद्‌कतुमं भातः- 
काठविषे शीतल जलसं स्नान करणा, शिरपर भार उ- 
ठावना, अचरि तापना, बहुत सावना अस्यत _ जागरण 
करणा इत्यादिक जो भराणकी शीघ्रगतिके हेतु काय 
है तिन स्वका परित्यागकरके मितभोजन, शरद कतुमं उष्ण- 
जठसं सान, स्वल्प निद्रा, स्वल्प गमन, स्वल्प भाषण, ईइ- 
त्यादिक जो पाणकी गतिके शिथिड करणेहारे कार्योका से- 
वन करताहै तिस पुरुषकहि स्वं दुःखो नाश करणेहारे 
योगकी सिद्धि होवे है इति ॥ तथा मोरक्षशतकमेभी क हारै 
“वजयेदज नां तं वद्धिखरीपथसे वनम्‌ । 
परातःस्रानोपवासादि कायङ्ेशविधि तथा ॥” 
£ अथ० साधककू भाणायामके अश्यासकाठविषे इजेनका 
संसग, अभिताप, खोगमन, पंयगमन, भातःलान, उपवासा- 
< अथववेदको अमत्विंडुउपनिषत्‌- 
मेभी कहाहै ॥ 
भयं कोधमथाटस्यमतिस्वभातिजागरम्‌ । 
अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवजेयेत्‌ ॥” 
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अथं० भय, कोध, आस्य, अतिस्वभ, अतिज।गरण, 
अतिभोजन, अतिउपवास, इन सर्वकार्योका योगीपुरुषकू 
नित्यहि वजेन करण! चाहिये इति ॥ तथा हठयोगपरदीपि- 
काविषेभो कहाहै 
अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमयहः । 
जनसंगश्च टोल्य च षड्भिर्योगो विनश्यति ॥" 
अथं० अतिभोजन करणा, बहुत भयास करणा, बहुत 
भाषण करणा, उपवासादिकं नियमका यहण करणा, संसारी- 
छोकाका संसगे करणा, विषर्योषिषे टोटुपता करणी; इन 
पट्कारयोकरके योगाभ्यासका विनाश होवे है इति ॥ यातं 
सरवक्रिया युक्तिपूर्वैकहि करणी चाहिये ॥ तथा “क्रियाभि 
राशुद्धतनः कहिये उक्तपराणायामके अभ्याससं भथ षद्‌ 
क्रियाकरके अपणे शरीरकी शुद्धि करणी चाहिये काहेत 
शरीरकी शुद्धि कियेषिना सम्यक्पकारसें भाणका निरोष 
नहि होवेहै ॥ सो तिन षटक्रियाके नाम ओ रक्षण हया- 
गपदीपिकाविषे निरूपण कियेहं 
८“घौतिरवस्तिस्तथा नेतिखादटकं नोटिकं तथा । 
कपाटभातिश्रेतानि षट्‌ कमाणि प्रवक्षते ॥ ˆ 
अर्थ० धौति, बस्ति, नेति, बाटक, नौरि, कपाटभाति 
इसभेदसं षट्परकारकी क्रिया ह इति ॥ तिन 
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“शचतुरंगुखिस्त।रं हस्तपचदशायतम्‌ ॥ 
गृरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं वख शने्थसेत्‌ ॥ 
पुनः भत्याहरेचेतडुदितं धौ तिकम तत्‌ ॥” 
अथं० च्यारि अंगुर चोडा ओ पंदरा हस्त ठंवा सक्ष 
वख ठेकर गुरुउक्तरीतिसे उष्णजलठ अथवा इुग्धसें आद्रं कर- 
के शनेशने मुखदारा भोजनकौ न्यां$ गिटजाघे ओ पुना 
नोटिकमंकरके शनेशेने बाहिर निकासटेवे इसका नाम धौ- 
तिश्िया है ॥ तात्पयं यह उक्तप्रकारसं एकहाथपरिमाण 
नित्यभति गिरे जव पंद्रा दिवसमे सदं गिठजवे तो ति- 
सका एक्‌ किनारा मुखकी दहनोतरफ दातो बाय रखे 
शात्‌ दा अथवा तीन पठके अनंतर वक्ष्ययाण नौटिकरम- 
करक मुखकू अत्यंत खटकर शनेशने वाहिर निकासकरके 
न कर्वे इति ॥ इस श्ियाके चिरकाल अभ्यास क- 
) स कास, भ्वास, षठोह, जलोद्र, कुष्ट, इत्यादिक कफज- 
न्य विशतिरोगाकौ निवत्त होवेहे ॥ तथा 
नाभिद्घ्रजठे पायौ न्यस्तनारतकटासनः । 
आधाराकुचनं कूर्यात्‌ क्षाटनं वस्तिकमं तत्‌ ॥? 
अथं ° गृदादारमं वांसकी नटको भवेशकरके नाभिपर्येत 
निमटजठविषे उत्कटासनसे वेठकर ग दादारसं काजल ॐ- 
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ध्वं आकषेण करे पश्चात्‌ नीरीकपेकरके तिसका परित्याग 
करे इसका नाम वस्तिक्रिया है इति ॥ तात्पयं यह; कनि- 
षिका अंगुिके भवेशयोग्य षट््जगुररंवी कोमटर्वांसकी न- 
ठकी टेकर गुदाहारमें च्यारि अंगु भवेशकरके दो अंगु 
बाहिर रखे पश्चात्‌ नाभिपर्यैत स्वच्छजनटविषे उत्कट आसनसे 
वेठकरके नौटिक्रियासं उद्रके नठोकू उत्थापन करके अ- 
पानवायके ऊष्वआकर्षणदारा जलका आकषण करे पश्चात्‌ 
नोटिक्मकरके सर्वं जटका परित्याग करे ओ जो किंचित्‌- 
मात्र जल उद्र रहजावे तो मयुरासनकरके निकास देवे 
तो बस्तिकभं सिद्ध होवेहै इस भकारसें कोहदिन अभ्यास 
करे तो पश्चात्‌ विनानठकीरसेभी जठका आकषण हीह 
इति ॥ इस क्रियाके अशभ्याश्च करणेतें वात, पित्त कफजन्य 
नितने गल्म ष्ीह अजीणांदिक रोग होवेंहे तिन सवेका नाश 
होवेहे ओ धातकी वद्धि तथा इन्द्रि ओं मनकी सव 
च्छता ओ शरीरविषे कांति तथा जटरानटकी वदि हौ 
वेहं इति ॥ तथा 

““सून्चं वितस्तिसुलिग्धं नासानाटे प्रवेशयेत्‌ । 

मुखान्निगंमयेचेषा नेतिः सि द्धर्निग्ते ॥" 
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अथं ° एकवितस्तिपरिमाण कोमल सूत्र ठेकर नासादार- 
विषे पवेश करे पश्चात्‌ मुखस बाहिर निकासटेवे इसका नाम 
नेतिक्रिया ह ॥ तात्पयं यह ॥ वख सोवनेका सूक्ष्म तागा 
टेकर जितना अपणी न।सिकाषिषे भवेशकरसके तितनाहि 
वीस अथवा पचीसगुणितकरके स्थूल करे तिंसरमेसँ एक ॒वा- 
टिस्तपरिमाण अथयभागसें गंथनकरके ऊपर मोम ठगायकर 
ज्िग्ध करे ओ पीछटे भागसं एक वबादिस्त खाहि रहने 
देवे पश्चान्‌ तिसर्वूः अथभागसे न्न करके शनैः शने नासादारमे 
भवेश करे सो जव कटके साथ स्पशं करे तो मुखम दहने 
हस्तक अगुटि भवेशकरके शनेःशने बाहिर निकासटेवे जव 
गुंथन कियाहुया भाग परुखसे बाहिर आयजावे तो नासिका- 
विषे स्थित जों तागाका पीछा भाग तिसकूं दूसरे हाथमे 
पकडकरके दो अथवा तोन वार एकं दूसरी तरफ किरावि प- 
शान्‌ शानेःशंने पृखधं बाहिर निकासठेवे तो नेतिक्रिया सिदध 
होवेहै इति ॥ इसक्रियाके अभ्यास करणे कपाठको शुद्धि 
आ ने्तरोकी दि सूक्ष्म होवेहै, तथा शिरका रोग, नेत्ररोग, 
कणराग, अथात्‌ जितने कंठे ऊपर रोग होवें तिन सर्वकी 
निति होवेहे इति ॥ तथा 
“निरीक्षेनिश्वलदशा सूक््मटक्ष्यं समाहितः । 
अश्ुसंपातपर्येतमाचारथैखराटकं रमतम्‌ ॥” 
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अथ॑० दोनोँनेत्र खुठेकरके जबपर्यैत अश्रुपात नहि होवे 
तबपर्य॑त एकटक सूक्ष्मदटिस नाकसिकाके अयभागविषे देखता 
रहे इसका नाम आचाथलोक अटकक्रिया कहते इति ॥ 
इस क्रियाके अभ्यास करणस ने्के रोग ओं आर्य 
निद्रादिकोंकी निवृत्ति होवेहै ॥ तथा 

(“अमंद्‌ावतेवेगेन तुन्दं सव्यापसमग्यतः । 
नताँसो अामयेदेषा नौलिः सिद्धेः प्रचक्ष्यते ॥” 

अथे० श्ीवाकू नीचेकरके दोनोंहाथ जानवांपर धरे प 
भरात्‌ भाणके रेचकपुवंक उद्रके दोनानर्टोकुं उत्थापनकरके 
शीघ्रता वारंवार दहनी वाभीतरफ करावे इसकं सिद्धरो- 
कं नोटिक्रिया कथन करते इति ॥ इस क्रियाके अश्यास 
करणेरे जठरानलकी वृद्धि ओ उद्रगत सवैरोगोकी नि 
त्ति होवेहे ॥ तथा इसकरकेहि धौति ओ बस्तिक्रियाभी सि- 
द होवेहै ओ इस ्रियासे विना कुंडटिनीका बोध होनाभी 
अस्यत कठिन होवेहै याते यह करिया योगाभ्यासीको अ- 
वश्य करणी योग्य हे ॥ तथा 

“भखावदछोहकारस्य रेपृरौ ससंभ्रमं । 
कपालभातिर्विख्याता कफदोषविशोषिणी ॥" 

अ्थ० ठोहकारकी भखाकी न्यां शीघ्रशीघ्र जो भाणका 

रेचक पूरक करणाहे तिसका नाम कपाठभातिक्रिया है इति॥ 
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इस क्रियाके अश्वास करणेसं सवं भकारके ककफजन्य द 
षाक! शोषण होवेहे ॥ यह षट्क्रियाङे लक्षण ह ॥ इन क्रि 
यासे पथम शरीरकी शुदधिकरके प्राणायाम करणेसं शीघ्रहि 
प्राणोंका निरोध होवेहै तथा शरीर हल्का ओ मन स्वच्छ 
होवेहे इति ॥ निस पुरुषके शरीरविपे मेद्‌, श्ठेष्म अधिकं 
होवे सो इन षट्करियाका आचरण करे दूसरा नहि काहे 
वात, पित्त, कफ, तीनो धातुवोङ्के सभान होते जो उक्तषट्‌- . 
क्रियाका आचरण करे तो कफके शोषण होनेतं वातपि- 
तको अधिकता शरीरविषे ज्वरादिकरोर्गोकी उत्पत्ति ही- 





यामके अभ्याससेहि शरीरकी शुद्धि मानते है उक्त षट्क्रिया । 
तिसकं संमत नहि परंतु निस पुरुषके शरीरविषे श्टेष्मकी अ- ` 

धिकता होवेहे तिसकं तो अवश्यमेव करणी चाहिये इति . 

॥ १४ ॥ इस पकारसं भाणायामका रक्षण ओ तिंसके अ- 
वतर भद्‌ तथा तिसकी उपयोगो षटक्रियाका निरूपण करके 
अब तिसके फलकूं वणेन केरेहे ॥ 


वंशस्थं वत्तम्‌” 
शिराविशदिजजटरानलोन्रति- 
स्तथाक्षदोषापचथोंऽगलाघवम्‌ ॥ 


ज न = ०० 


जिवन = = 
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सुशक्तिबोधो मनसश्च योग्यता 


 बिधारणा स्वस्य ततोभिजायते॥१५॥ 
शिरेति ॥ (ततः कटहिये पूर्वाक्तपकारसें सांगोपांग भाणा- 
यामरफे विरकाटपर्यत अभ्यास करणेसं (अस्यः किये इस्‌ 
साधकपुरुषको शिराविशुद्धिः कहि शरीरविषे जो इडा- 
पिगडा आदिक नाडियां है तिनकौ शुद्धि होवे है, यह वातां 
हठयोगपदीपिकाविषेभी कीरै 
भ्राणं चेदिडया पिबेलियमितं भूयोऽन्यया रचयेत्‌ 
पीत्वा पिणट्या समीरणमथो वध्वा स्यजेदामया ॥ 
सूयाचन्द्रमसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां 
शुद्धा नाडिगणा भवंति यमिनां मासच्रयादृष्वंतः ॥”" 
अथं० प्रथम इडादारसे भाणवायुका पूरक करे पश्चात्‌ 
यथाशक्ति कुभककरकफे पिंगलादारसं रेचक करे पुना पिग- 
ठासं प्रककरके यथाशक्ति कंभकके अनेतर इडादारसं रेचक 
करे इस पकारसें चंद्रमारूप इडा ओ सू्थरूप पिगलादस 
भाणायामके अभ्यास करणेतें तीन मासक अनंतरं योगीो- 
काकी सवेनाडियां शुद्ध होवे ह इति ॥ तथा याज्ञवल्क्य 
संहितामेभी कहा 
भनाडी शुद्धिमवाभोति प्रथक्‌ चिन्होपरक्षिताम्‌ ॥ 
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अथं ०उक्तप्राणायामके अभ्यास करणेसं साधकपुरुष वा- 
ह्यके विह्धोकरके उपलक्षित भयी नाडियोंकी शुद्धिकरं भाप 
होवेहै इति ॥ सो बाद्यके विन्हभी तहांहि कथन किहं 
“शरीरलघुता दीषिरवन्हेजंठरवर्तिनः ॥ 
नादाभिव्यक्तिरित्येतत्‌ चिह्वं तस्सिद्धिस्‌चकम्‌ ॥” 
अथं ० जिसकाटविषे स्वन।डर्योकी शुद्धि होवेंहे तो श- 
रीरकी ठधुता ओ जठरानलठकी वद्धि तथा नादका श्रवण 
यह चिन्ह होवे इति ॥ किंच नाडीशुद्धिके हुयेहि सम्यक्‌- 
भकारसं भाणका निरोष होवेहे, यह वार्तां हठथोगपरदीपिका- 
मेभी कथन करीहै 


“शुद्धिमेति यदा सर्वै नाडीचक्रं मराकृटम्‌ । 
तदेव जायते योगी भाणसंयहणे क्षमः ॥” 
अथ० निसकाठविषे कफादिकोस वेष्टित जो नाडीवक्र 
हं तिसकी शुद्धि होवेहे तिसकारविषेहि योगी भाणका विर- 
काठ निरोध करणेमं समथं होवेहे इति ॥ तिन नाडियोकी 
संख्या अथवंवेदकी भश्रडपनिषत्‌म कथन करीहै 
“अ्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतेक्तैकस्थां 
दासप्ततिदासपतिः परतिशाखानाडीसहस्राणि भवंति ॥” 
अथं ० इस शरीरम एकसौ नाडी मुख्य हं तिन एकपकमेसे 
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सौ सो शाखानाडी निकसी हे पुना तिन शाखानाडिर्योमिस 
एकएक नाडी वहत्तर बहत्तर हजार उपशाखा नाडी निर्के- 
सीह इति ॥ ओजो 
““दासपततिसहस्राणि पतिनाडीषु तेतिम्‌” 

अथे ° जेसे मस्तकका आधार कपोरदेश ह तसेहि बहत्तर 
हजार नाडि्योका सुष्नानाडी आधारभ्रत है इति ॥ इस 
अथववद्‌की क्षुरिकाउपनिषत्‌के वाक्यम जो नाडिर्योकी बह- 
त्तर हजार संख्या कथन करी है सो स्थलनाहियोके अभि- 
पायस जानना नहिं ता उक्तपश्च उपनिषतके वाक्याथ वि 
राध हावेगा ॥ सो अत्यंत सूक्ष्महोनेतं उद्रके विदारण कर- 
णरसेभी तिन सवंकी प्रतीति नहि होविंहे ॥ सो तिन सर्वना- 


डियोमे द्शनाडी भधान ह तिन सर्वके नापर गोरक्षशतकमें 
टिखं 


इडा च पिंगा चैव सुषञ्नाय ततीयका । 

गांधारी हस्तिजिह्वा च पषा चैव यशस्विनी ॥ 

अख्वुषा कुहश्वेव शखिनी दशमी समता । 

एतन्नाडीमय चक्रं ज्ञातव्यं योगिभिः सदा ॥“ 
अथे° इडा, पिंगला, सुषुज्ञा, गांधारी, हस्तिनिहाःपूषाः 


~~~ ~~~ 


\१. क {डि यों & त न) 
9 सव मिरुकरके नाडियोंकी संख्या ४२, ७२, १०, २०१, हं | 
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यशस्विनी, अटंबुषा, कुहूः, शंखिनी यह दश भधाननाडि- | 
योका चक्र सवंदाहि योगिरोकोंकं जानना योग्य है इति॥ 
तथा तिनके स्थानभी तहहि कथन क्षयि 

“इडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिंगटा तथा । 

सुषुज्ना मध्यदेशे तु गांधारी वामचश्चषि ॥ 

दुक्िणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे । 

यशस्विनी वामकर्णे वदने चाप्यटंवुषा ॥ 

कुद्श्व लिगदेशे तु मृखाधारे च शंखिनी । 

एवं दारं समाश्चित्य तिष्ठति दश नाडयः ॥? 

अथ ० नासाके वामर इडानाम नाडीका स्थान है ओ 

द्षिणपुटम पिगठाकौ स्थिति है तथा मध्यदेशे सुषन्ना 
रहती हं ओ वामनेत्रविपे गांधारीका निवास है ओं दृक्चिण 
ननम हस्तिजिह्वाका वासस्थान है तथा दक्षिणकणंविपे पू- 
य स्थिति है ओ वामकर्णे यशस्विनीका वास ह तथा 
< -खडषाका स्थान हे ओौ रिगदेशमे कटका निवास 
ह त 1 मूखाधारमें शंखिनीका स्थान है इसमकारदे यह म- 
ष्य दशनाडियां अपण अपणे दारकं आश्रयकरफे शरीर- 
विषे निवास करतीरै इति ॥ तिन दशमी इडा, पिंगला, 
ऽजा, यह तीन नाडी श्रेष्ठ हे तिनभे्री एक सुधुश्ना श्र 
९ यहं वाता याज्ञवरक्यसंहितामेभी कथन करी हे 
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(तासां मख्यतमास्तिखस्तिसृष्वेकोत्तमोत्तमा । 
मुक्तिमगे तु सा भोक्ता सुपुञ्ना विश्वधारिणी ॥" 
अर्थं ° पूर्वोक्त सर्वनाडिर्योमिं उक्त तीन नाडी श्रेष्ट हैं प- 
ना तिनभभौ एक सुपूज्ना मुख्य है काहेतं सवनाडियोंका 
आधारभूत एकं सुषन्नाहि योगीरोकोकं मोक्षविषे दारभत 
होवेहे इति ॥ तिन सुषुन्नआदिक सवे नाडिोंका मृठस्थान 
कंद्‌ हं, यह वातां गोरक्षशतकविषेभी कथन करी है 


ऊध्व मेटृूादधां नाभेः कंद्योनिः खगांडवत्‌ । 
त्न नाडयः सपृत्पनाः सहस्राणां हिस॒प्ततिः 0” 


अथं० डिगदेशसं ऊपर ओ नाभिसे कवित नीचे कंद- 
का स्थान हे सो कदहि परवोक्तं सवंनाह्ियांका उत्पत्तिस्थानं 


हे तहास हि सवनाडियाकी उत्पत्ति होवेहे इति ॥ तथा या- 
ज्ञवस्क्यरहिताम॑भी कहा 


“कंद्स्थानं मनुष्याणां देमहध्यान्नवांगटप । 
चतुरगुखषिस्तारमायामं च तथाविधम्‌ ॥ 
अंडारुतिवदाकारं भूषिते च त्वगादिभिः ॥” 


अथ ० मनुष्याके छिंग ओं गदाके वीचमें जो देहका म- 
ध्यभाग सौवनौ है पिसतं नवअंगढ ऊपर नाभिके अधोभा- 


गविषे कंद्का स्थान हैसोकंद्‌ वच्यारि अगल टंवा ओं 
९१९ 
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च्यारि अंगट चौडा ह तथा अक्टके अंडाके समान तिसको 
आरति ओं रग ह तथा च्यारि तरसं त्वचा आ कफजाः 
दिकोंकरके वेष्टित ह इति ॥ तिस कंद्के मध्यदेशविषे सुपु 
ज्ञानाडीका एूटस्थान है, यहं वारताभी तहां हि याज्ञिवस्क्यने 
कथन करी 
“कंद्स्य मध्यमे गामि सुषन्ना संप्रतिष्ठिता । 
पृठमध्यस्थितेनास्ा सह मूर्घानमागता ॥? 
अथे० हे गार्गि कंद्के मध्यभागविषे सुषन्न'नाडीकी 
स्थितिरहेसो पृभागके मेरुदंडदारा बह्नरंधपर्यैत गह है 
इति ॥ यहां यह रहस्य है ॥ सुपषञ्ञाकंदके भध्यभागसै उढ- 
कर अ{चारचक्रम आवे ह आघारसं स्वाधिषछानचक्रविष अवे 
रै तहासं मणिपूरचक्रमें अवर तिसतें ऊध्वं अनाहतचक्रमं आ- 
चह ताकत कठचकरम अ विहै, तहास सुपुज्ञाके पश्चिम ओ पूरव 
र्सभद्स दा माग हं तिनमे पश्चिम मागे तो थीवाके पृष्ठभा- 
गविषे स्थित जो मेरुदंड है तिसके दारा त्र ह्मरंघविषे जवे ` 
हे ॥ अ। पूवमागे भ्रूमध्यविषे जो आज्ञाचक्र है तिसके 
दारा नल्लर धकृ जावहं ॥ तिनशोनोमं पथ्चिममाभ उत्तम ह 
यह वातां अथवेवेदृकी योगशिखाउषनिषतमेभी कथन करी ह 
“हितीयं सुषृन्नादारं परिशुद्धं विसर्पति ॥ 
अध० यगचयाम कुशल जो योगी है सो सुष॒न्नाका दि- 
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तीय जो परिशुदधकरिये निमे पश्िमदहदार है तिसमेहि पाण- 
। काटके सहित भरवेशं करे हे इति ॥ तथा हठेयोगपदीपिका- 
भी कहा “वाहयेत्‌ पश्चिमे प्रधिः अर्थ॑० योगीकूं सुषु- 
नाके पश्चिममागेसं हि व्रह्मरंधविषे भार्णोकं बहनकरणा बाहि- 
ये इति ॥ इसस्थटमे विशेष वातां गरुमखस जाननी योग्य 
हं अत्यत गोप्य हनेते नहि टिखी है ॥ सो तिन उक्त चक्रा 
क्‌ कमस भेद्‌नकरकेहि योगी भाणोकं दशमदारमं ठेजानेकू 
समं होवेहे इति ॥ सो पूर्वोक्त भाणायामके अभ्यासकरके 
नाडोचक्रके शुद्धहानेतंहि सुषृञ्नाविषे भाणका भवेश होवे हं 
यहं वातां इठयोगभद्‌ौ पिकाविषेभी कथन करी है 
। “^विधिवत्‌ पाणसंयामेनांडीचक्रे विशोधिते । ` 
सुषुश्नावद्नं भित्वा सुखादिशति मारुतः ॥” 
अथं ° विधिपूवंक भ।(णायापके अभ्यासकरके नाडीचः 
 ऋके शुद्ध होनेतें सुपुन्नाका मुखभेदनकरके भाण सुखसहि 
दशमे दारमं अवेश करे है इति, तथा (जठरानलोननतिः, 
करिये पर्वाक्तमाणायामके अभ्यास करणेतें उदरमं स्थित 
। जो जठराधि है तिसकीनी वद्धि होवेहै ॥ तथा "अक्षद्‌ा 
पापचपः (किये चक्चुजादिक इन्द्रियोके जो पापरूप दाष 





निषत्‌मभी निहूपण करी है 


|! ((-0 241८8118 (01661010. 01411260 0 €06810011 
+” +~ म ६३-4 


` ह तिनकीभी निवृत्ति होवेहै यह वाताविदकौ अप्रतविढु उप- 








( १६९५ ) 


“यथा पवेतधातूनां द्यते धमनान्मराः ॥ 
तथेन्द्रियकृता दोषा द्यते प्रणनिथहात्‌ ॥" 
अथं जैसे सुबणादिक धातर्वाका भल अधिभं घमन क- 
रणोसं जठजावे हे तेसेहि भाणायापके अभ्यास करणेसें सवं 
इन्दियोकरके कियेहुये पापोका विनाश होवे है इति ॥ 
तथा संवतंसंहितामंभी कटाहे ॥ 
“(मानसं वाचिकं पापं कायेनैव त॒ यत्छतम्‌ । 
तरसं नश्यते तूणे भाणायापच्रये कते ॥” 


अर्थं ° पूर्वोक्तपकारसें भर्णीवादिकमभंबका जप अ देवताके 


ध्यानसहित तीनवार प्राणायाम करणेसंभी जितने मानस, 
वाचिक, ओं कायिक पाप होवे तिना शीघ्रहि विनाश 
होवें इति ॥ तथा याज्ञवल्क्यसंहितापभी कहाहै 
(नित्यमेव परकुर्वीत पाणायामांस्त षोडश । 
अपि च्रणहनं मासात्‌ पुर्नत्यहरहः छता; ॥ 
ऋतुजयात्‌ पुनत्येवं जन्मांतर कूत।दघात्‌ । 
सवत्स॒राद्रज्मवधात्तस्मान्नित्यं सपभ्यसेत्‌ ॥” 
अथं ° पूर्वाक्तपरकारसं निव्यंपति भासपर्य॑त षोडश भाणा- 
याम करणेसे भ्रणहत्याजन्य पापकी निवत्ति होवेहे ओ षष्‌ 
9 गभमहि बार्ककी हत्याकरणेका नाम भ्रूणहत्या दे | 
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भास्षपयत करणेते जन्भाँतरोविषे क्रियेहुये अज्ञातपार्पोकी 
निवृत्ति होवे है तथा एकवषपथेत करणस बह्महः्याजन्य पा- 
पकी निवृत्ति होवे है इसकारणसं पुरुषकरं नित्यहि भाणाया- 
मका अभ्यास करणा योग्य है इति ॥ तथा “अंगराघरवे 
किये भराणायाभके अभ्यास करणेसं शरीरकीभी खधुता ही- 
वेहै, यह वातां याज्ञवल्क्यसंहितामेभी कथन करी है ` 


“"वारणं दर्वेतस्तस्य वह्धिस्थाने पर्भजनम्‌ । 
देहश्च वतां याति जठराथिश्व वर्धते ॥” 


अथे ० पाणायामके अभ्यासं उद्रविषे भाणके संयमन 
करणस जठरानटकी वृद्धि ओ शरीरकी ठघुता होवे ह इति ॥ 
तथा कष्णयजुषदकी श्वेताश्वतरउपनिषतमभी कथन किया- 
है इति ॥ ““वुत्वमारोग्यमरोदुपत्वम्‌” अर्थं ० पाणायाम- 
के अभ्यास करणेतं योगोके शरोरविषे टव॒ता ओ अरोगता 
होवे है तथा विषर्योविषे जो इन्द्रियो की रोदुपता हे तिसकी- 
भी नित॒त्ति होवेहे इति ॥ तथा “सुशक्तिगोधः किये प- 
वोक्तभाणायामके अभ्यास करणे कुंडलिनीनाडोक।भी उ- 


त्थान होवे है सो कुडटिनीशक्ति पूर्वोक्त सुधुन्न।नाडीके दा 


रकं अपणे परख रोधनकरके कंद्के उपरिभागमे स्थित हि. 
यह वातां हढयोगपदीपिकाविषेभी कथन करी ह 
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“कंदोध्वे कडटीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
वेधनाय च मृढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ । 
अ्थ० कंद्के उपरिभागविषे कुंडटिनीशक्ति शयनकर 
रही है सो जो योगीरोक तिका उत्थापन करते सो मो- 
क्षकं भाप होतें ओ जो मृढटोक नहि करते हैँ तिनकू वंधन- 
का कारण होवे हे तथा जा योगीपुरुष तिस कुंडिनीके ज- 
गानेकी युक्ति जानता है सोई योगकडाकं यथार्थं जानता है 
इति ॥ तथा याज्ञवल्क्यसंहितापंभो कहा 
“शिरां समावेष्टय मुखेन मध्ये 
स्वपुच्छमास्येन निगद्य सम्यक्‌ ॥ 
नाभो सद्‌! तिष्ठति कंडटी सा 
धिया समाधाय निवोधये्ताम्‌ ॥” 

` अथ॑ ० सुपुज्नानाडीकूं अपणे शरीरस अविष्टनकरके ओ 
४ वल देकर अपणी पुच्छकू मुखस सम्यकूपकार थ- 
हणकरक नाभिके अयोभागविवे सर्वदाहि कंडरीशक्ति स्थित 
हय रही ह इसरीकारणसे पृरषके भाण सुपुननाविे भवेश- 
नहि करसकते याते पाणक दशो दारविपे ठेजानेकी इच्छा- 
रान्‌ साधक्पुरुषकृ युक्तपूर्वक तिस स्थरे भार्णोका निरो- 
४ । कितनेक यो गके यंथमे सप्तवलमी कथन किये परत बहत 

स्थम साडेतीनहि कथन किहं | 4 
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 धकरफे तिसकू तहास चलायमान करणा योग्यंहे इति ॥ 
सो तिशक! उत्थान वंघपृवंक भाणायाम करणेसं होवे है सो 
वघ उड़यानर्वव, जारंधरर्बघ, मृखवेध, इसभेदसं तीन भ- 
कारके ह सो तिन तीनाके रक्षण हइठयोगभदोपिकाविषे स्वा- 
त्मारामयोगीने निंहूपण करे है ॥ तिनं 
““उद्रे पश्चिमं तानं नाभेरूध्वे च कारयेत्‌ । 
उडियानो यसो बंधो पृत्युमातंगकेसरो ॥” 
अर्थं ° पाणके रेचक पूवक उद्रकं पश्चिमकी तरफ आक- 
षेणकरके नाभिदेशकुं किंचित्‌ ऊध्व आकषेण करे यह 
त्यरूप भातंगके जय करणेविषे सिंहरूप उडियानरवंधकलिये है 
इति ॥ तथा 
“कंठ कुच्य हृद्ये स्थापयेचचिषकं ढम्‌ । 
व॑घो जाठंघराख्योयं जरामत्यविनाशकः ॥” _ 
अथे ° कंठका संकाचकरके ठाडीकं हदयके स॒भीप दढक- 
रके ठगवे यदह जरा आं मृत्यङ़े नाशकरणेहारा जाटंधरव- 
धह इति ॥ तथा 
“पारस्णभागेन संपीडच योनिमाकुंचयेदरुदम्‌ । 
अपानभृध्वमाकष्य मठबघोभिधीयते ॥” 
अथ ° सिद्धासनपूर्वंक वाभपादृकी एडीसें गदा ओ ठिगके 
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मध्यभागमें जो योनिस्थानंहे तिसकूं पीडनकरके अपानवायुके 
ऊध्व आकषणदारा गृदादारका आकुंचन करे इसका नाम 
मूखर्वेध हे इति ॥ तिनमं उड़यानवघ तो भाणे रेचनकाठविषे 
करणा चाहिये ओ जाटेघर्वेव षाणके- कुभकसपये करणा 
चाहिये तथा मूखवेष भाणके पूरककाछविषे करणा चाहिय 
॥ इस पकारसं तोनवेधयुक्त पाणायाम करणे सहि कुंडटिनी- 
शक्तिका बोध होवेहै ॥ तात्पयं यह ॥ उद्यान ओ पूलवं 
धकरणेतं अपानवायुका ऊध्वं आकर्षण होवे हे ओ जाटं- 
घरवघकरके पाणवायुका अधो आकषण होवेहै तो भाण ओ 
अपानको एकताके होनेतं जठरानल अत्यंत भ्रदीपत होवे 
पश्चात्‌ तिस अिकी उष्णताकरके व्याकुढ भवी कुंडठिनी 
सुपृन्नाके मुखक। परित्यागकरके जैसे दंडकरफे ताडन करी 
ड्य नागनी ऋजु होयकरके विरमे भवेश करे है तैसेहि सो 
ॐडडिनीशक्ति सरल होयकरके सुपुम्नाषिे भवेशकरके ऊष्वै 
र २. करे हे पवात्‌ सुपुन्नादारके खुठे होनेते 
1 तिके पीठ भवेशकरके अह्मरंभकुं गमन करे है 
रसमकारसं कुंडिनीके बोधपृवक पाणवायकके बह्रंभविसे 
पश हानेत अनतर आकषणकी युक्तिसे सर्वशरीरका भाण 
एकत होकर कमस बहमरभविषे स्थितिक भास होवे तहा 
विशेषस्थिति होनेते समाधि होवेहे सो आकषण युक्ति गुरु 
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 भुखसे जाननी योग्य है तथा यह स्वं वातां योगतारावटी- 
विषे शंकराचार्यनेभी कथन करी है 
““उडियानजारंघरमृख्वधेरुनिद्धितायामुरगांगनायाम्‌ 1 
पत्यङ्पुखेन पविशन्‌ सुपुज्ञांगमागमो मुंचति गंधवाहः ॥“ 
 अर्थं० उड्धियानवंध, जारंधरबंध, मृखषंध, इन तीनर्बध- 
एवैक पराणायामके अभ्यास करणेतं कुंडटिनीका बोध होवे 
हे पश्चान्‌ सुपश्नाके अनतर पवेशदारा ब्रह्मरथे जानेमे 
पाणवायुका पुना गमन आगमन नहि होवे है अथात्‌ तहांहि 
स्थितिकू भास होवे हे इति ॥ तथा याज्ञवल्क्यसंहितामेभी 
कहा | 
| “बोधं भते चक्रिणि नाभिमध्ये 
पाणास्तु संय कडेवरेस्मिन्‌ ॥ 
चरंति सर्वै सह वद्धिनेव 
ततौ यथा जंतुगतिस्तथैव ॥" 

„ अर्थ० नाभिके अधोभागविषे जो कुंडटिनीशक्ति हैसो 
जव उक्तषकारसं बोधकं परापत होवे है तो जैसे ऊणनाभि 
नामा जंतु तंतुपर आरोहण करे हे तैसेहि सवंप्राण एकीभूत 
होयकरके सहित अश्चिके सुधन्नादारा बह्मरंभविषे आरोहण- 

ˆ केरते हं इति ॥ तथा 'विधारणासुः कषये पूरवोक्तपाणा- 

१ मकडी. 
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चाभकते अन्यास्करणेसं अश्टादशम भलोककौ व्थाख्याविषे 
वक्ष्यमाण जो धारण है तिनके विषेभी मनसश्च योग्यता 
कयि मरविक्षेपरषं रहित भये साधक पुरुषके मनकी यो- 
ग्यता होवे है यह वातां योगसू्नोमिं पतजठिनेभी कथन करी 
हं ““धारणासु च योग्यता पनसः ॥? अथं० ्राणायामक 
अभ्यास करणेतं धारणाविषे मनकी योग्यता हवे है काहिति 
पाणायामके अशभ्याससते परव रजोतर्मोके कार्यं मटकिकष- 
परकरंके संकटितभये मनको धारणाविषे स्थिति नहि हे 
है इति ॥ १५ ॥ इसपरकारसें भाणायामका फल वणनक- 
रके अव योगका पंचम अंग जो भत्याहार हे तिसका रक्षण. 
निरूपण करें ॥ 





( इन्द्रवशावत्तम्‌ ) 
गान्मखक्षघनिवत्तनं सदा- 
ऽसंसगेतो दोषहशा च दीर्घया ॥ 

सरंथापनं यच्च मनोनुरोधतो 


यागस्य तत्पं चभमंगमीरितम्‌ ॥ १६॥ ` 


भोगोन्धुखेति ॥ शब्द्‌, स्पर्श, रूपआदिक विषर्योके स- 
ग्मृख जा श्राच्रादिक इन्द्रियसमृूहका अनादिकाटसं स्वाभा ५ | 
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विकहि भोतिपूवेक भवाह होय रहाहै तिस्का सवेकारविषे 
विषर्याके असंसगं ओं तिनविषे दीं दोषटृ्िपु्वैकं निवार- 
णकरके वित्तके अनुकल जो तिन इन्द्रियोका स्थापन क- 
रणा हे सो$ योगका पंचम अंगरूप भरत्याहार कहियेहे इति 
यह वातां योगसू्ोमि पतेजठिनेभी कथन करी ह 
“स्वविषयासंभयोगे वित्तानुकार इवेन्द्रियाणां भत्याहारः॥” 
अथं० स्वस्वविषर्योके संब॑धके अभावं भरोजादिक रद 
याक जो चित्तके अनसार स्थिति है अथात्‌ वि्तके नि- 
रोध करणेसं स्वतेहि जो इन्दरियोका निरोध होना हतिः 
सका नाम भत्याहार है इति ॥ तथ। याज्ञवल्क्यसंहितामभी 
कहा 
“इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
बलादाहरणं तेषां पर्याहारः स उच्यते ॥” 
अथे ° स्वभावसेंहि जो भ्रो्रादिक इन्द्रिय शब्दादिक 
" विषयाोंविषे विचरती है तिनका विवेकरूप वठकरके जो वि- 
षयो निवारण करणा है तिसका नाम भत्याहार है इति ॥ 
तथा शंखसंहिता्भी काहे ““संहारश्वेन्दियोणां ब भत्यः 
हारः स उच्यते इसवाक्यका अथं ऊपर कहे अथक अ- 
तभ तहि हे इति ॥ सो इस भत्याहारमे उक्तदोषटृषटि ओं वि 
पथाके संसगंका परित्याग यह दोनोहि हेतु ह काहेतं प्रथम 





॥ # 
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दोषटिकरके हूयेविना विषयोका परित्याग संभवे नहि ॥ 
सो दोषदृष्ठिभी दीघं किये सर्वदाहि करणी चाहिये काहे 
क्षणिक दोषटृ्टिकरक विष्योस इन्द्रियोंका पत्याहार नहि 


प अकि 


होसके है यह वार्ता पृवौचार्यनेभी कथन करीर 
“भोजनांते श्मशानाति परधने च या मतिः । 
सा मतिः सवदा चेत्स्यात्को न मुच्येत बंधनात्‌ ॥" 
अर्थ ० इस पुरुषकी भोजनके अंतमे जो बुद्धि होवे है 
ओ जो श्मशानके अंतविषे होवेहे तथा जो वुद्धि मैथुनकम- 
के अंतमे होवे एेसीहि वुद्धि जो सर्वकारविषे रहे तो कौन 
पुरुष संसारवेधनतं मोक्षकं नहि पाप होवे अथीत्‌ स्वह 
होय जावे इति ॥ यतिं साधकपुरुषकं विषर्योविपे दी्धदोष- 
हृष्टि करणी योग्य है ॥ सो दोषटरिका भकार योगवा- 
सिषठके उपशमपकरणविषे वीतहव्यप॒निने दिखाया 
“कुरगाटिपतगेभभीनास्त्वेकैकशो हतः । 
 सर्ववृक्तेरनसत व्यातस्याज्ञ कृतः सुखम्‌ ॥ 
अथ ट हे मूढवित्त कुरंग एक श्रो इन्द्रियका विषय 
जो शब्द्‌हं तिसके अथं ॑वीणाका शब्द सुनकरके मोहित 
भया व्याधके वशीभरत होयकर मृत्यू भात होवे ॥ 
्रमरभो एक नासिकाडइन्द्रियका विषय जो सुधि है 


, 
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तिसफे अथं राच्ीमं कमटके संकवित होने मत्यकं षा- 
त॒ होबेहे तथा परतंगभो एक चश्चुइचन्दियका विषय जो 
रूप है तिसके अर्थं दीपकविषे भया पत्यु भां हो 
वहै ओ हस्तौ एक त्वचाइन्द्रियका विषय जो स्पश 
तिसके अथं हस्तिनीके पीछे गत॑विषे पतित होयकरके 
नाशक भराप्त होवेहे तथा मत्स्यभौ एक जिहवाइन्दियका 
विषय जो रसहे तिसके अथ रोहकंडीका भक्षणकरके 
मूत्युक्ं भाप होवेहं इसभकारसं यह पांचहि एकएक इन्द्रियके 
अथ नाशकृ ब्रात हावहं ता त पाचा अनथीकरके यक्तं भया 
किसपकारस सुखी हावेगा इति ॥ इसप्रकार दोषटृ्टिषं वि 
पय।का परित्यागकरके पना कदावितभी तिनक्षा संसर्गं नाह 
करणा चाहिये काहेते विषर्याके संवघकरफे महात्मा परुषो- 


छ[ वित्तभी चलायमान होवेहे यह वातां पवौवा्यनिभी 
कथनं करोह 


मनोहराणां भान्यानां युवनीनां च वाससाम्‌ । 
वित्तस्यापि च सानिध्य!चटेच्चितं सतामपि ॥ 
अथे० मनके हरण करणहार सुन्दर जो पायसादिकं भा- 
जन आ युवाअवस्थायुक्त चियां तथ।( -पटआदिकके वख 
ओं सुवणांदिक द्रव्य ह तिनके संसर्ग॑से मल्लत्ापरुषोका वि- 
तभी चलायमान होवे हं तो अन्य साधकपरुषकी क्या वातौ 
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कहनी है इति ॥ तथा सौभरि, परासर, विग्वामिंत्न, कष्य 
ग इत्यादिक ऋषिभी स्रीरूपविषयके संसंकरकेहि तपस 
भरट होतेभयेहे यह वातौ पुरार्णोमें पसिद्धहि है ॥ याते भः 
व्याहार करणेहारे पुरुषङं कद्ाचितूभी विषर्योकी सनिषि 
नहि करणी चाहिये ॥ यह वातां भनुस्मतिविषेभी कथन 
करीहे 

“अनल्पानाश्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 

` ह्वियमाणानि विषेयरिन्द्रियाणि निवक्त॑येन्‌ ॥” 
अथे ० शब्दादिकं विष्योकरके हरण करीहयी जो भरोत्रा- 

दिक इन्द्रियां है तिनकूं साधक पुरुष अल्पञन्नके भक्षण क- 
रणोते ओ एकांतविषे निवासकरकफे निवारण करे इति ॥ 
किच मन ओं विष्यो आत्मश्वरूप जाननेर्सेभी इन्दिरयोका 
भत्याहार होवेहे यह वातां अथरवैवेदेकी अमतविडुडपनिष्‌- 
मभी कथन करी हे 3 

शब्दादिविषयाः पंच भनश्चैवातिचंचम्‌ । 

चितयेदाल्मनो रश्मीन्‌ भत्याहारः स उच्यते ॥” 


अ्थं० शब्दादिक जो पांच विषय ह अतिव॑चर ` 


जा मन हे तिनसर्वकं आत्मारूप सूय॑की किरणाङू पत्तं चितन 
करे इसका नामभी प्रत्याहार हे इति ॥ तथा याज्ञवल्क्यसस- 
हिताप॑भी कहा है 
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“'जगन्‌ यद्ृश्यते सवै पश्वेदात्पानपात्मनि ॥ 
पत्याहारः स च भोक्तो योगविद्धिमंहात्पभिः ॥ 
अथं ° यावत्‌पयेत चरचरजगत्‌ टि ओं भ्रवणमं अवह 


9 ~~ 


| सं र्वक्‌ अपण हद्यम जत्मस्वरूपस्ं दखे इसक्‌ यागच- 
| 





योके जानने हारे महातमारीक पप्याहार कहते है इतिं ॥ तथा 
गोरक्षशतकमं काहे ॥ 
धन्यं यं शणोति कणोभ्यांपियं प्रियमेव वा । 
तं तमात्मेति विज्ञाय परत्याहरति योगवित ॥ 
अस्पशंथवा स्पशे यं यं स्प्शति चणा । 
तं तमासरति विज्ञाय पत्याहरति योगवित्‌ ॥ 
अमेध्यमथवा मेध्यं यं यं पश्यति चक्षषा । 
ते तभाप्पेति विज्ञाय परत्याहरति योगवित ॥ 
| अटोण्यमथवा ल्यं यं यं स्पृशति निह्या । 
तं तमा तेति विज्ञाय पत्याहरति योगवित्‌ ॥ 
अ्गघमथवा गंधं यं यं जिघ्रति नासया । 
तं तमारमति विज्ञाय भत्याहरति योगवित्‌ ॥ 
अंगमध्ये य्थांगानि कूमे संकोचयेत्‌ धवम्‌ । 
योगी पत्याहरेदवमिन्द्रिय।णि तथासि ॥" 


| 
` अथ भिय अथवा अशरिय जो जो पदार्थं शरो्हन्द्िथसे 
श्रवण करेहे तिस्तिर्क आसमारूप जानकरके योगी भ्रोजईइ- 
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न्द्रियका भत्याहार करेहै ॥ ओ कोमल अथवा कठिन जा । 
जो त्वचाइन्द्रियकरके स्पशं करेहे तिसतिसकभी आलमस्वरूप 
जानकरके योगी त्वचाईश्द्ियका पर्याहार करहं ॥ तथा 
सरूप अथवा करूप जो जो पदार्थं नेचइन्द्रियकरके देखें । 
तिसतिसक्भी आत्मस्वषूप जानकरके योगी नेचडईन्द्ियका 
पत्याहार करेहै ॥ तथा स्वादु अथवा अस्वाइ जो जो जिहा- 
इन्द्रियकरके रस टेवेहे तिसतिसकेभी आत्मस्वहूप जानकरङ 
पोगी जिह्ाहद्धियका भत्याहार करेहे ॥ तथा सुग अथवा 
दुर्गेध जो जो नासिकाइन्द्रियकषं सूघहे तिसतिश्षकूभी अत 
स्वरूप जानकरके यांगीघ्राणहन्द्रियका पत्याहार करह ॥ 
सो जैस कूम अपणे हस्तपादादिक अवयवोंका उद्रविष 
संकोच करेहे वेसेहि योगपरूष उक्तप्रकारसं श्रोत्रादिक इन्दि 
याका आतमस्वरूपविषे भत्याहार करे इति ॥ अ याज्ञवल्क्य 
स{हैताविषे तो परत्याहारका दूसरा लक्षणभो कियाहे सोभी भ- 
सगरं यहां निहूपण करेहं 

पादागृशा च गुल्फो च जंघामध्यौं तथेव च । 

चित्योमटं च जान्वोश्च ध्ये चोरूभयस्य च ॥ 

पायुमूलं ततः पश्चात्‌ देहमध्ये च मेदृकम्‌ । 

नाभिश्च हृद्यं गार्मिं कंडकूपस्तथेव च ॥ 

ताडुप्रटं च नासाया मृं वाक्ष्णोश्च मंडले । 
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शुवोमध्यं लङाटं च मृद्धं च मृनिपुगवे ॥ 

स्थानेष्वेतेषु मनसा वायुमारोप्य धारयेत्‌ । 

स्थानात्‌ स्थानं समाङष्य प्रत्याहारपरायणः ॥? 

अथ० हे गार्गे दो पादके अगु, दो पादके गल्फ, दो 

जंघाके मध्यदेश, दो वित्योके मल्देश, दो जानवोके मध्य- 
देश, दा उरुके मध्यदेश, एक गुदाका मृखदेश, एक देहका 
मध्यदशः; एक 1रगका मृदेश, एक नाभिदेश, एक हदय- 
दश, एक कठकूप, एक ताढुका मृठ्देश, एक नासिकाका 
मूखदेश; दू नेत्राके मंडल, एक ुरवोका मध्यदेश, एक ट- 
लाट्द्श) एक ब्रह्मरध इसभद्सं शरीरविषे पचीसच मम॑स्था- 
न हं॥ सो इन स्थानम मनके सहित पाणवायका धारण 
करक भत्याहार करणेहारा योगो एकस्थानसें दूसरेमं दषरे- 
सं तीसरेम इसभकार कमस भाणका ऊध्वं आकषण करे 
अथात्‌ पथमपाद्के अंगु्ठविपे पाणका निरोध करके पश्चात्‌ 
गृल्काम खाव आ गुल्फास ज॑घाके मध्यदेशं ठावे इसी भ- 
कार उक्तसवेदेशासं ऊष्वैऊध्वं पाणका आकर्षणकरके नह्य- 
र॑धविषे खावे ॥ इसप्रकार भाणवायका बह्मरधपर्थेत ऊध्व 
आकूवणकरकं पश्चात्‌ यथेच्छा तहां स्थित होयकर पुना 
पणाका नोचे आकषण करे सो नीचे उतारणेका भकारभी 


तहांहि कथन किय। है ॥ 
२.२ 
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““व्योमरन्धात्समारूष्य टखाटे घारयेत्‌ पनः । 
ठलाटादायुमारूष्य- च्चवोम॑ध्ये निरोधयेत्‌ ॥ 
ञ्ुवोमध्यात्त जिह्वाया मूठ भ्राणं निरोषयेत्‌ । 
जिह्वामृलात्समाङभ्य कंठकूपे विधारयेत्‌ ॥ 
कंठकूपान्त हृन्मध्ये हृदयान्नाभिमध्यमे । 
नाभिमध्यात्पनभहे मेडादन्द्याटये ततः ॥ 
देहमध्याद्रदे गाग गद्ादृवोरुम्‌टङे । 
ऊरूमलात्तयोैध्ये तस्माज्नानौ निरोधयेत्‌ ॥ 
वितिमृठे च त तस्माज्नंवयोर्मध्यमे ततः । 
जवापध्यात्तमारूष्य गुल्फमुखे निरोधयेत्‌ ॥ 
गुल्फादंगयोगार्भिं पादयोस्तन्िरो धये 
स्थानात्स्थानं समाङ्ष्य येत्रवत्‌ धारयेत्‌ सुधीः ॥ 
सवंपापविशुद्धा(सा जोवेद्चन्द्रतारकम् । 
एतत्तु योगसिद्धचथमगस्त्येनापि कीर्तितम्‌ ॥ 
पत्याहारषु सवषु पशस्तमिति योगिभिः ॥2 इति ॥ 


अथं ० उक्तरी तिस भाणोकूं बह्लरंभपर्यैत ऊध्वं आकषंण- 
करके पुना ब्रह्मरंधसे नीचे ठलाश्देशमे ठावे ठलाटसषँ नीव 
आकषेणकरके भुवोके मध्यविषे टावे श्चवोके मध्यदेशे जि- 
हके मृरमें उवे तहास आकषैणकरके कंठकूपविषे टव 


। 
| 
५ 
। 
। 
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( १७९. ) 

कंठकूपसं हदयदेशमे वे हदयस नाभिचक्रषिषे रवे पना 
तहास 1ठगकं मृटम टाव ङिगके मटसें अधिका स्थाननजो रिग 
ओ गुद्ाके मध्यदेशविषे सीवनी हे तिस टावे तहास गदा- 
दारविषे लावे गुदादारसं उरु मटदेशिषे उवे तहां ऊ- 
स्कं मव्यद्शम लाद उरुके मध्यप्तं जानवोके मध्ये टाव 
तहास वितियोके मृं निरोष करे पना तहास जाके स- 
ध्यदुशविषे ठावे जाके मध्यसे गतल्फोविवे टावे पना ग 
स छास् जाक्षणकरकं पाद्‌के अंगछविषे निरोध करे ॥ इ- 
समकर एकसं दूसरे स्थानम पाणवायका अआकिर्षणकरके पा- 
द्कं अंगृ्ठविषे स्थापन करणेहारा योगी सर्वपापं रहित 
गया जवपनत चद्रमा आओ तारोकी आकाशविवे स्थिति हो 
वेहं ॥ तवपत जीवत्‌। इ अथात्‌ तिसका स्वेच्छानसार मत्य 
हाव हं ॥ सा सवेष्रत्याहारामें प्रहि योगकीं तिद्धिके अथ 
वह भत्याहार अगस्त्यकषिनेभो परशस्त कथन किया ह यातं 
ागीरोकाकूः यहि सिद्धकरणा चाहिये इति ॥ सो यह भा 

णका ऊध्वे ओ अधोञआकषैणकूप जो प्रत्याहार है सां ट 

योंगविषयक जाननाञओौनो भ(चादिकडन्दियोका नियहरूप 
त्याहार पव कथन क्रिया है सो राजयोगविषथक जानना 
इति ॥ १६ ॥ इसभकारसें पत्याहारका दक्षण ओ तिसके 
अवातरभेद्‌ निरूपणकरके अव तिसका फल कथन केरे ॥ 
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( १८० ) 
^“वंश्स्थं व॒त्तम्‌” 
सुरघरसादो मनखः प्रसन्नता 
तपः बवद्धिस्त्वपि दन्यसंक्षयः ॥ 
द्रत प्रवेशश्च तथेव संयम 
|  जितेन्धियस्येह्‌ किलोपजायते ॥ १७॥ 


सुर इति ॥ “सुरथसाद्‌ः किये पर्वोक्तप्रकारसं जिस पुरु 
घने स्वस्वविषयोसतं निवारणकरके श्रो्ादिक इन्द्रियाक्‌ अ- 
पणे वशीभूत किया ह तिसषपर विष्ण, शंकरादिक देवेताका 
भसाद्‌ अर्थात्‌ भसन्नता हावेहे ॥ इन्द्रियरं पट पुरुषपर देवतः- 
की भरसननता ओं सन्िधि नहि होवे है यह वातां महाभारः 
तके मोक्षपर्वविषेभी कथन करी हे ॥ 
““शिश्रोद्रे ये निरताः सदैव 
स्तेना नरा वाकूपरुषाश्च नित्यम्‌ ॥ 
अपेतदोषानपि तान्‌ विदित्वा 
दूराहेवाः संपरिविजयंति ॥ 
सत्यव्रता ये तु नराः छतज्ञा 
धमं रतास्तः सह संभजंते ॥?” 
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( १८१ ) 


अ्थं० जो पुरुष सवंदाहि शिश्र ओ उद्रके परायण ओौ 
चोर तथा सवके पति कूरवचनोंके भाषण करणेहारे रै ॥ 
सो यद्यपि भायधित्तकरके दोषोतिं रहितभी होवें तोभी देव- 
तारोक तिनकौ सन्निधि नहि करत किंनु दूरसंहि तिनका 
परिवजेन करतेहं ॥ ओ जो सर्वदा सत्यभाषण करणेहरि ओ 
कृतज्ञ तथा स्वधमविषे निरत पुरुष हँ तिने साथहि देवताोक 
संभाषणादिक व्यवहार करतंहं इति॥इसी क्रारणसें स्वधनिर- 
त, सत्यवादी, ओं जितेन्द्रिय जो राजाशिषि, नल, अजनय 
धिष्ठिरादिक पुरुष थे तिनके प।स कुबेर इन्द्रादिक देवता ओं 
नारदादिक महर्षिर्योका आगमन अ संभाषणादिक भ्यवहार 
पुराणों श्रवण होवेहे अन्य पापीपुरूषोके साथ नहि ॥ तथा 
मनसः पसन्नताः कहिये इन्द्रियजित पुरुषक। मनी ` सव॑दा 
भसन्न रहता काहेतं इन्द्रियोके विषयों अ। सक्ति नेतं तिनके 
उपाजनादिकंविपे मवरत्त भयाहि मन सर्वैदां ङशकरके व्या- 
कु रहति अओ इन्द्रिजितपुरुषकी उपाजंनाद्िक भवृति 
अभाव होनेतं सवदाहि नि्मटजलकी न्यां$ तिसका मन 
स्वच्छ रहताहे ॥ तथा (तपञपवृद्धिः' कष्वियि इन्द्ियनितपु- 
रुषक। तपभी दिनदिनपति वृद्धिक्‌ं भास होवेहै कलितं इन्द्रि 
योका निह करणाहि परम तप है, यह वार्ता अन्थस्मृतिवि- 
षेभी कथन करी है 
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( १८२ ) 


 «मनसशरेन्द्रियाणां च नियहः परमं तपः । 
तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥" 
अर्थ० मन ओ इन्दिर्याका जो स्वस्वविषर्यासं नियह क- 
रणा हे सो$ परम तप है ओ सोई सर्वधर्ेतिं श्रेष्ठ ओ परम- ` 
धर्मं है इतिं ॥ तात्पयं यह ॥ जितेन्दियपुरुष जोजी जपतप- 
आदिक क्रिया करेहै सोईसोई क्रिया यथोक्तफटकी भाषि 
करे ह, यह वातां मनुस्पृतिके दितीयाध्यायविषेभी कथन 
करी है 
“भ्वशे कत्वेन्द्रिययामं संयम्य च मनस्तथा । 
` सवीन्‌ संसाधयेदृथानाक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥” 
अथं० सर्वं इन्द्रियोकूं वशीभूतकरके ओं मनकूभी, संयमन- 
करके तथा अनादिकं योगं सं शरीरका रक्षणकरता इया सा- 
धकपुरुष सर्वकार्योकी सिद्धिकं भाप होवे है इति ॥ ओं जो 
अजितेन्द्रिय पुरुष हे तिसकं यथोक्तफटकी भारि नहि होवेहं 
यह वाताभी तहांहि कथन करी ह 
“वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
नेवाजितेन्दिय,येह सिद्धि गच्छंति कर्िचित्‌ ॥"" 
अर्थ० जो पुरुष जितेन्द्रिय नहि है तिंसकू वेदाध्ययन 


----- 





१ उपाय, 
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( १८३ ) 


त्याग, यज्ञ, नियम, तप, आदिकर्मोकी कदावितभी सिद्धि 
नहि भास होवे हे इति ॥ किंच पांच इन्द्रियमिस एक इन्दि 
` युको उपेक्षा करणेतंभी जपादिकोंकी सिद्धि नहि होवे ३ 
तो जिसके पां चोँहि वशीभूत नहि है तिसकी तो क्याहि वातां 
कहनी हे ॥ यह वार्ताभी तहांहि मनुस्पृतिमे कथन करी है ` 
“इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यथक क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेन।स्य क्षरति भज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 
अथ ° श्रोचादिक इन्द्रियोमसे जो एक इन्द्रियकाभी क्षरण 
होवे हे तो तिसकरके जैसे लिद्रयुक्त मसकसं सर्वदाहि जठ 
क्षरता रहता हे तेसेहि तिसपुरुषके सर्व॑हि भज्ञ।साध्य जपत- 
पादिक क्षरजःतेहै इति ॥ तथा “अपि दैन्यसंक्षयः” कहिये इ- 
न्द्रियांके जयकरणेसं दीनताकाभी क्षय होवेहै काहेतं अनिते- 
न्दरियपुरुषरि स्रीआदिक विषयोंविषे भसक्त भया तिनके 
उपाजनरक्षणादिकके अथं राजादिक घनीपुरुषोकी दीनतां 
करता हे ॥ यह वातां वेराग्यशतकमें भतेहरिनेभो कथन करोह 
^ दीनादीनपरखेः सदैव शिशुकेरारुटजीणौवरा ` 
कोशद्धिः श्ुषितेनेरेने विधुरा दृश्येत चेदरेहिनी ॥ 
याच्वाभंगभयेन गद्रद्गसतून्रुटचदिरीनाक्षरं 
को देहोति वदेन्‌ स्वद्ग्धजठरस्यार्थे मनस्वी जनः॥" 
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( १८४ ) 
अर्थ० दीनोरसैभी दीन मुखवाऊे भ्रधाकरके पीडित । | 
ञौ रुदन करतेहये बालर्काकरके जी्णवस्रसं आकषणकरी- 
इयी अपणी खी जो इस पुरुषकरके नहि दखनेमे आव तो 
या्चाभंगके भयकरके गद्दकंटसं दृटे ओ विलीन अक्षरा 
करके युक्त जो देहि इसभकारकी दीनवाणी है तिक केवट 
अपणे उद्रपूरण करणेके अथं कौन विवेकी पुरुष धनी पु 
रूपोके आगे कथन करे हे अथात्‌ कोभी नहि करे है ता- 
त्पयं यह अजितेन्द्रिय पुरुषहि भोगके साधन स्ीग्रहादिको- 
विपे आसक्त भया उक्तमकारकी खरीक देखकरके तिनके पौ- 
घण करणेके अथं उक्तपकारकी दीनवाणी धनीटोक 
आगे कथन करे है इति ॥ तथा अन्यत्र भी कराह 
(“जिहोपस्थादिकापेण्याद्रहपाायते जनः ॥” 
अथै ° यह पुरुष जिह्वा ओ उपस्थादिक इन्द्रियोके विष- 
योम खोप भया श्वानकी तुल्यताकू भात होवे है इति तथा 
इतं भवेशश्च तथैव संयमेः कल्य इन्द्र्थोके जय करणें 
साधकपुरुषका योगका मृख्य साधन जो धारणा, ध्यान, 
समाधिरूप वक्ष्यमाण संयम हे तिसमेभी इत भवेश होवे 
अथौत्‌ शीघ्रहि योगकी सिद्धि होवे है ॥ यह वातां यजुेद्की 
केठडपनिषतमेभी कथन करी है 
“तां योगमिति मन्येते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ॥ 
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अर्थ० श्रोत्रादिक सवेइन्द्रियोकू निरोधकरके जो स्थिर 
धारण करणा ह तिसरकंहि कषिठोक योग ॒पानतेहे इति ॥ 


तथा महाभारतविषेभी केहाहे 


“एष योगविधिः छत्स्रो यावदिन्द्रियधारणम्‌ । 
एष मृटं हि तपसः कृत्सस्य नरकस्य च ॥” 
अथं ° श्रो्ादिक इन्दिर्योका जो वशीभत करणा है यहि 
स॒वयोगकी विधिहे ओं यहि सवं तपका पमलहैेओनजो तिः 
नका निह नहि करणा हे सोह नरकका मर है इति ॥ 
तथा अन्यभ्लोककरकेभी तहांहि कथन किया ह 
“इन्द्रियाण्येव तत्सव यत्स्वर्गनरकावभौ । 
निगृहीतविस्टानि स्वगाय नरकाय च ॥” 
अथ० पुरुषके इन्द्रियहि स्वगं ओ नरकरूप हे तिने जो 
नियह करीहुयी इन्द्रियां हैसोतो स्व्गकाहेतरै ओजा 
विषर्योम छोडी हुयी हं सो नरकका हेत्‌ है इति ॥ ४ 
जितेन्द्रियपरुषहि निर्धेत्र षो नवे ॐ. यह वात 
भी तहाहि न करी हे "4 1 
“रथः शरीर परुषस्य टष्ट- 
मात्मा नियेतेन्दरियाण्याहुरश्वान्‌ ॥ 
तेरषमत्तः कुशटी सदश्वै 
दातः स्वयं याति रथीव धीरः ॥ 
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अथं० इस पुरुषका शरोर तो रथके समान है ओ आला 
जो. वुद्धि हे सो इसका नियंता कहिये सारथी है तथा आला- 
रूप मध्यमं अधिष्ठाता परुष हे ओ चक्षअदिकरन्द्रिय इसके 
अभ्व हं ॥ सो जसे शिक्षितभये अर््वोका दमन करके अपमत्त 
भया कुशर सारथी रथके अधिष्ठाताकं निर्वन अभिमतदं 
शक्‌ भ्रात करे हे तेसेहि उपवास, भाणायाभ, एकांतवास 
आदिकोकरके शिक्षित भये इन्द्रियोंका द्मनकरके आटस्या- 
दिक भमादसें रहित भया बद्धिरूप कुशटठसारथी आत्मारूप 
अधिष्ठाता पुरुषक्रुं अभिमतदेशरूप मोक्षपदकं निर्विन्र भप 
कर्‌ हं इति ॥ १७ ॥ इसभकारसेँ पत्याहारका फट निरूपण 
करक अव यागका ष्ठा अंग जो धारणा ड तिसका रक्षण 
वणन केरे ह 
| ( वशस्थ वृत्तम्‌ ) 
र्दादिदेशेष विरूष्य सर्वतो 
विधारणं यन्मनसोऽस्थिरात्मनः ॥ 


मुहुमह धयमिहावलंभ्य वे 


युधारणा सा विवधेरुटीरिता ॥ १८ ॥ 


हदिति ॥ आध्यालिक, आधिदैविक, आयिभौतिक, इस 
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( १८७ ) 


भेदसं धारणाकरणेके दे. तीन भरकारके ई ॥ तिनं दहद्य- 
| चक्र, नाभिचक्र, आधारचक्र) कंठकूप, जिह्याका . अग्रभागः, 
नासिकाका अध्रभाग, ठंबिका, ताठु, श्वोंका मध्यदृश, इत्या- 


ॐ 3 ॐ 


दिकि जो शरीरके देश हँ सो आध्यासिक देश कचि है ओं 
सू्ैमेडल, चंद्रमा, धुवादिकनक्षत्र, इत्या(दक ` आधिदैविक 
देश किये ॥ तथा मणि, ररन, दीपक वक्षकी शाखा शा- 
ठथ्ामादिक देवताकी मूर्तिं इत्यादिक आधिभौतिक दश 
है॥ सो इन देशोमेसं किंसीएक देश वषे नानामकारके व्यव- 
हारोमं असक्त जो अत्येत चेचलस्वरूप मन है तिसकं भय- 
त्नसं सवं तरकसे आकषेण कर फे स्थापन करे ॥ अौ जो स्थापन 
कियाहूया किसी विषयको तरफ जावे तो तहांसं निवारणा 
करके पुन धारणादेशमं ठि इसप्रकार परमधैयका आ 
श्रय करके विषर्योमं निवारणकरके वारंवार धारणादेशमं 


ठावे ॥ यह वाता गीताके षष्ठाप्यायविषे भगवाननेी कथन्‌ 
करी हे 


“नयतां यतां निश्चरति मनश्वचटमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतद्‌ाःमन्येव वक्षं नयेत ॥" 
अथ ० रे अजन । घारणादेशङूा परित्याग करके जहाजह 


यह अत्यंत चैचल मन जावे तहांतहासेंहि दीषटृषिपूवक 


यत्नसें नियह करके तिसकू आरमािषे टगावे इति ॥ वि- 
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पर्योस निवारण करके वारंवार वित्तकुं धारणादेशमें ावनेमर 
खेदकुं नहि भाप होना वाहये किंतु उत्साहपु्वैकहि तिसका 
नियह करणा चाहिये, यह वातां मांडक्यउपनिषत्‌की कारिकः 
विषे गौडपादाचायनेभी कथन करी है 
“उत्सेक उद षेयदत्कुशायेणकविडना । 
मनसो नियहस्तदद्वेदपरिखेदतः ॥ | 
अर्थ० इस भ्टोकविषे एक पुरातन इतिहास है सो सक्ष ` 

पसं यहां च्वि हं 0 सोजैसे एक टिटिभनामा पक्षी सहितखी 
के समुद्रके तीरपर निवास करता थ। तो जिसकाटविषे तिसः 
कौ खो गभेवती भयी तो कहने ठगो हे स्वामिन्‌, मँ गर्भवती 
भयीहं यातं हभारेकूं अड देनेके अर्थ समृद्धके तीरसे दर कि- 
सी शुष्कस्थरविषे जायकर निवासं करणा योग्य है ॥ तो 
टिदिभने कहा, हे भिये, तूं भयका परित्यागकरके इसी स्थः 
ठमहि अड उतारदे स॒मुद्रकी क्या शक्ति है जो हमारे अंडर 
अणे जलम इवायसके ॥ इस भकार जव वारंवार कहने- 
सभी टिदिभने नहि माना तो तिसकी चीने तहांहि ॐ 
उतारदिये तो किंतनेक दिविसोके अनंतर इससमाचारफ्‌ 
जानकर समुद्रने मनम उपहासपृर्वक अपे जठकी एक 
लहरीसं तिन सवं अडाका आहरण करिया जब इसपर- 
कारसें समृद्रने तिस टिटिभके अंडोंका आहरण करटिया 
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. तो सो पक्षी अत्येत कोपकूं भत होयकर सर्वं समुद्रके शो- 
पण॒ करणेके अथं दढ व्यवसायकरके अपणी चंचमं एक 


 कशाका तृण यहणकरके तिसके अयभागसें समुद्रमेस एक ज- 





ठकी विड ठेटेकर बाहिर जायकरके क्षेपण करणे ठगा जब 
इसप्रकार करते करते कितनाक कार हया तों तिसक्‌ अत्यत 
दुःखी देखकर तिसकी स्रीओ सर्वं॑वांधवरोक आयकरके 
केहने खगे हे मूखे, कहां लक्षयोजनविस्त॒त सप॒द्र॒ ओं कहां 
तु अल्पपक्षी यातं तं इस असेभवव्यवसायका परित्याग करदं 
इत्यादिक अनेक शिक्षावाक्यों कहनेसेभी सो ददि अ 
पणे धयेसं चलायभान नहि होता भया किंत उट अपणी 
खरी ओं वांघवाक्‌ अनेक भरकारके शिक्षावचन कहकरके अप- 
णी सहायमं ठे ठेताभया तो सवां घरवोके संहित पवंवत्‌ जट- 
का समुद्रसे वाहिर क्षेपण करणे टगा रेस करते करते जब किं- 


 तनाक काठ व्यतीत भया तो दैवयोगसँ किरतेफिरते तहां 


अत्यत छपा नारदमुनिजी आयगये तो तिन पक्षियोकै अ- 
त्यत दुःखित देखकर नारद्जीनेभी तिस असाध्यकायसं ब- 
हृतभकार ॒तिसकूं निवारण क्रिया परंतु तोभी सो टि 
अपणे धेधसे चायमान नहि होताभया तो इसभकारसं ति- 
सका दृढ निश्चय देखकरकं नारद्जीने वैकठमें जायकर गरु- 

ए लिय ~ 
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डक कहा हे सर्वपक्षियाके राजा इसकाटम भृथिवीटोकपिष 
तेरे सजाति पक्षियोंकी समद्रने अवज्ञा करीरै सो मानो तेरी 
हि अवज्ञा हे यातं तेरकू तहां जायकरके तिनकी रक्षा करणो 
उचित हे जब इसभकार नारदजीने कहा तो अवत्येत कोपाय 
मान होयकरके गर्डभगवान्‌ शीघ्रहि तहां आयकर अपणे 
विस्तृतपक्षोसं सपुदरका शोषण करणे लगा तो समुद्रे भयभी- 
त हीयकरके तिस टिटहिभके अंडे तत्काटहि निकासकर तीर 
पर रखदिये ॥ तैसेहि जो साधकरूप टिष्िभ मनके नियहर- 
प समुद्रके शोषण करणेविषे ठोकिक वेदिक स्वं व्यवहारो 
परित्यागपूवेक ददपयनन ओं व्यवाये पवत्त होप है तो भ- 
क्तिरूप नारद्करके प्रेरित भया ईश्वररूप गरुड तिसकी अ- 
व्श्यमव सहाय कर ह इति ॥ यातिं साधकपरुषकं विषयो 
निवारणकरके वारंवार मनङ् धारणाददेशविमे लावनेभे सेद 
नहि करणा चहिये ॥ ओ जो साधक धारणादेशक। परि 
प्यागकृरके अन्यन्न गये हुये चित्तकी उपेक्षा करतार अरथा 
त्‌ तहसि निवारण नहि करेहै तिसकी धारण। निष्कठ हे- 
वेहे यह वातां महाभारतके भोक्षपर्वविषेभी कथन कीरै 
"विपन्ना धारणास्तात नयति न शुभ्रां गतिम्‌। 
नेत्रहीना यथा नावःपुरुषान्णवे नप ॥> ` 
थ °हे राजर भमादृसं करीहुयी धारणा साधककं शुभ | 
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गति जो योगकी सिद्धि है तिसकी भाक्तं नहि करेहै काहैतं 
जसं समुद्रविषे कणधारकेविना नौक। परुर्षोकं पार नहि कर- 
 सकेहं तसेहि धारणारूप नौक। वित्तरूप क्णधारकी स्थितिके 
विना साधक पुरूषोकुं संसाररूप समद्रसे पार नहि कर 
इति ॥ ओ जो प्रपाद्से रहित भया ` वित्तं जहां तहां 
निरोधकरके धारणा करै सो धारणाजन्य फरक शीघ्रहि 
रपति हावेह, यहवार्ताभी तहाहि कथन करी 
यस्तु तिष्ठति कैतेय धारणासु यथाविधि । 
मरणं जन्म इुःख च सुखं च स विपंचति ॥ 
अथे ° हे राजन्‌, जो पुरुष शासरक्त विधिपूर्क अभमत्त 
हायकर धारणाका अभ्यास करेहे सो निर्विकल्प समाधिकी 
भािदारा जन्ममरण सुखडःखादिक सवं शतं विमुक्त हो- 
वेह इति ॥ सो यह धारणा एकचित्त होयकर करणी बहुत 
कठिन हे यह वार्तीभी तहांहि कथन करी 
सुस्थेय क्रधारासु निशितासु पहोपते । 
धारणासु तु यागस्य इुःस्थेयमरूतात्मभिः ॥“ 
अथं० हे युधिषिर, अत्यंत तीक्ष्ण श्ररकी धारापर स्थित 
हाना सुगम हे परंतु विक्षिप्तचित्तवाठे पुरुषोकं पर्वाक्त योग धा- 
माह, 
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रणाविषे स्थित होना बहुत कठिन है इति ॥ याते साधक्कु 
अत्यत भयतनकरकेहि चित्तकं धारणादेशविषे स्थापन 3 
योग्य है यह वार्ताभी तहँहि कथन करीहे 
““खेहपुणे यथा पात्रे मन आधाय निश्चलम्‌ । 
परुषो यक्त अ।रोहेत्सोपानं य॒क्तभानसः ॥” 
अथं ०जेसे तेलकरके पणं पाचकं हस्तविषे यहणकरक 
एकायमनसे पुरुष सीढीपर आरोहण करेहे तेसेही यागीपुरष 
धारणाविषे एकाय मन॒ ठगायकरके निर्विकल्पसमाधिविषि 
आरोहण करेहे इति ॥ सो यह धारणा स्वशरीरमे स्थित पा 
चमहाभृतोंविषेभो होवेहे सो तिसका प्रकार याज्ञवल्क्यसंहि- 
तामे निरूपण कियाहै सोभी परसंगसें यहां दिख वेह 
भूर्भिरापस्तथा तेजो वायराकाश एव च । 
। एतेष पंचभतेष धारणा पचधेष्यते ॥ 
पादादि जानुप्तं पथ्वस्थानं भकीर्तितम्‌ । 
आजान्वोनाभिपयतमपां स्थानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
आनानहद्यांत च वनहिस्थानमदाहतम्‌ । 
आहन्मध्या द वोमध्यं यावदायस्थटं समतष्‌ ॥ 
आरूमध्यात्त मद्धात यावदाकाशिष्यते ॥ 
अथ ०भि, जट. तेज, वाय॒, आकाश, इन पांच पदाः 
तमं पांच परकारकी धारणा होवेहे तिनमे पादसं ठेकर 
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जानुपयत पृथिवीतत्वका स्थान है ओ जानस ठेकर नाभि 
पयत जलतत्वका स्थान रहे तथा नाभिसं देकर हदयपयत 
अथितत्वका स्थान हे ओ हदयस टेकर शररवोके मध्यदेशपर्थैत 
वायुतत्वका स्थान हे तथा श्रुवोके मध्यदेशं ठेकर ब्रह्मर- 
पपयत आकाशतत्वका स्थान हे ॥ सो इन पाच तत्वों दे- 
वना ओ वोजके सहित धारणा करणी चाहिये तिने पथम 


पृथिव्यां वायमास्थाय कारेण समन्वितम । 
्थायचतुभुजाकारं ब्रह्लाणं सषिकारणम ॥ 
घारयेत्‌ पंचघटिकाः सवेरोगैः परमच्यते ॥” 


थ ° पृथ्वीस्थानविषे भाणवायुका धारण करङे टं वीज- 
के सहित चतुभंजाकरके युक्त ओं सृष्टिकी उत्पति करणेहार 
नललाका ध्यान करं इस भकार पंच घट्किापयैत धारणा 
करणेसं योगीके शरीरगत सवं रोगा नाश ओं पृथिवी- 

त्वका जय होवेहे इति ॥ तथा 


वारुण वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम्‌ । 
स्मरन्नारायणं सोम्यं चतुर्बाहुं शुचिस्मितम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकसकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
धारयेत्‌ पंचघटिकाः सवंपापैः पमुच्यते ॥ ” 


अथं ० जटके स्थानविषे पाणवायका निसोधकरके वं बीज- 
१.६ 
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केसहित चतुश्रैजावान्‌ ओ शुद्धस्फटिकमणिके समान ॥ ्‌ 
तथा पीतवदखरोकरके शोभायमान ओ मंद्‌ मद्‌ हास्य करतः 
हुये सुद्रमूति नारायणजीका ध्यान करे इस भकार पाच 
घटिकापर्य॑त धारणा करणस सवं पापोका विनाश अ। नरः 
तत्वका जय होवेह इति ॥ तथा 
““वन्हौ वानिलमारोप्य रेफाक्षरसमन्वितम्‌ । 
यक्षं च वरदं रुद्रं तरुणादित्यसन्निभम्‌ ॥ 
भस्मोद्धटितसवागं सुभसन्नमनुस्मरत्‌ । 
घारयेत्‌ पंचवटिका वदह्धिनाऽसो न दह्यत ॥“ 
य° अधिके स्थानमें पाणवायुका धारणकरके र बज 
के सहित तरिटोचन ओ तरुणादित्यके समान भरकाश- 
वान्‌ तथा भरसन्नपुख ओ सवं अंगोमिं भस्म धारण क्ियिहुय 
महारुद्रका ध्यान करे ॥ इस सकार पांच वटिकापयंत धारण | 
करणें सो साधफ़ पुरुष अचिकरके दुग्ध नहि हीवेहं अ 
थात्‌ अधितत्वका जय होवेहे इति ॥ तथा 
मारुतं मारुतस्थाने यकारेण समन्वितम्‌ । 
वितयेचेश्वरं शातं स्वज्ञं सर्वकारणम्‌ ॥ 
घारयेत्‌ पंचघशिका वायुवदयोमगो भवेत्‌ ॥” 
अथे० वायुके स्थानविषे भ्रणवायुका निरोध करके 
चीजके सहित सर्वज्ञ सव॑शक्तिभान्‌ शांत सर्वव्यापक सर्वके 
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कारण इश्वरका ध्यान करे इस भकार पांच घटिकापर्यत 
धारणा करणस योगी वायुकी न्यांई आकाशम गमन करै 
अथौत्‌ वायतत्वका जय होवेहे इति ॥ तथा 
आकाशे वायुमारोप्य हकारोपरि शंकरम्‌ । 
| बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌ ॥ 
शुद्धस्कश्किसंकाशं बारेन्डुघममोटिनम 1 
| पंचवक्रयुतं साम्ये दशवाहूं जिरोचनम्‌ ॥ 
सवायुधोद्यतकरं सवाभरणभरुपितम्‌ । 
उमाद्धेदेहं वरदं सवेकारणकारणम्‌ ॥ 
चितयेन्मनसा नित्यं पुहुतेमपि धारयेत्‌ । 
स एव मुक्त इत्यक्तस्तानिकेष्वपि शिक्षितः ॥° 
अथं ° आकाशके स्थानविषे हं वीजके सहित भाणवा- 
युका स्थापन करके तिसके ऊपर अॐकारकी अद्धंमाज्ञारूप 
आकाशकीन्यांई व्यापक ओ शुद्धस्कटिकके समान गौरवणं 
तथा मस्तकविषे वाटचेद्भमा ओ पाँच मख दश श्रजा तथा 
एक एक मुखम तीन तीन नेत्र ओ हस्तोंमं खङ्ग शूठ पिनाक 
आदिक आयुध ओ सवं प्रकारके भषणोकरके विभ्षित तथा 
, अद्धागम पावतीकरके युक्त जो सवंकारणोंकेभी कारण म- 
` हादेव हं तिनका ध्यान करे इस भकार एक मृहतंभी धा- 
रणा करे तो सो पुरूष पुक्तस्वरूप होवेहे ओ आकाशतत्वका- 
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भी जय होवेहे इति ॥ यह पांच महभतांकी धारणाकौ वि- 
धि हे ॥ इस परकारसं धारणादारा पांच महाभताकं जय हो- 
नेतं योगी अभरभावकं भाप्त होवेहे यह वातां शिवसंहिताम- 
भी कथन करीहं 
“मधावी पंचभरतानां धारणां यः समभ्यसेत्‌ । 
ब्ह्लशतगतेनापि मत्यस्तस्य न विद्यते ॥? 

अथ० जो मेधावी यामोपरुष पवाक्ते प्रकारक पाच म- 
हाभ्रतांकी धारणाका अभ्यास करतादहं सा पाच महकूतार्क 
जय होनेतं सौ बह्लाके चठे जानेसंभी तिसकी मत्य नहि होवे 
इति ॥ सा इन उक्त धारणाविषे सव॑तरकसं नियहपवक 
स्थापनकरके मनक एकाय करणा चाहिये ॥ किच पतज- 
ठिकषिने योगसूजोमें मनके निथह करणेके अर्थं अन्यभी उ- 
पाय कथन क्ियेहं ॥ सोभी सक्षेपसषं यहां दिख वेह 

“विषयवती वा भ्रवततिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवंधनी॥” 

अथं ° विषयवती भवृति उत्पन्न भयीभी मनकी स्थिरतपि 
कारण हावेहं, तात्पयं यह ॥ निह्वाके अयभागविषे वित्तकी 
एकाय धारणा करणेसं अल्पकाठविषेहि साधक परुषकं दि- 
ज्यरसको उपरम्धि होवहे ओ जिह्वाके मध्यदेशविषे धारणा 
करणेसे दिव्यस्पशंकी उपठग्धि होवेहे तथा निह्वाके भृष्दे- 
शविषि धारणा करणे दिव्यशब्दकी उपटञ्ि हवेहै अओ 
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ताटुविषे धारणा करणे दिव्यरूपका अन॒भव होवेहै तथा 
नासिकाके अथभागविषे धारणा करणेसँ दिव्यगंधकी [उपट- 
व्धि होवेहै ॥ इस भकारसे जिस काठविषे पांच दिष्यविष- 
याका साक्षात्कार होवेह तिसका नाम विषयवती भरवृत्ति है ॥ 
सो इन विषर्थोके सातक्षात्कार होनेस तिन आसक्त भया 
मन बाद्यभुखताका परित्याग करके तहांहि स्थिरभावकू भाष 
होवेहे इति ॥ सो यथपि यह पत॑नठिमहर्विका कथन सत्यहि 
है काहेतं तिसकूं सवज्ञ ओ सत्यवक्ता होनेते तथापि जबप- 
थत उक्तं पाच विषयोमिसं साधककं एककाभी साक्षात्कार 
नहि होवेहे तवपर्थत तिका दृढ विश्वास नहि रोवे ॥ ओ 
जा एककाभी साक्षात्कार होवेहै तो यावतपर्यैत वक्ष्यमाण 
अणिभादिक रेश्वयंसं ठेकर कैवल्यमोक्षपर्यैत योगका कठडे 
तिस सवम इढ विश्वास उत्पनन होवेहे ओ दढ विश्वासके हो- 
नेतंहि शीघ्र योगकी सिद्धि होवेहे यातं दढ विश्वासकौ उ- 
र्पत्तिके अथं साधक पुरुषकूं उक्त विषयेति एक अथवा 
दोका अवश्यहि धारणादारा साक्षात्कार करणा योग्य 
है इति ॥ अथवा “विशोका वा ज्योतिष्मती ` | 
अथ ° शोके रहित जो ज्योतिष्मती भवतति ह सोभी 
उत्पन्न भयी चित्तकी स्थिरताका हेत्‌ होवेशे तात्पयं यह ॥ 
हृदयकमलमं कषठोाटसें रहित क्षीरसागरकी न्यां चित्तसत्वकी 
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भावना करणें सूय चंद्रमा अथवा तारा वा मणिकी ^ 
हदयदेशमं तेजःपंजकी उपटन्वि होवेहे काहेतं वित्तसत्वकू 
तेजोभय होनें ॥ यह वातां कष्णयनुवेदृकौ श्वेताश्वतरउप 
निषत्‌मेभी कथन करीर 
““नीहारधूमाकोनखानिलानां 
खदयोतविध॒तस्फटिकशशिनाम्‌ । 
एतानि ङपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 

अथं ० जिसकाठविषे योगाभ्यास करणेमं नीहारः, धूण, 
सूये, अथि, वायु, विदयत्‌, खथयोत, स्फशटकिमणि, वद्मा, 
इत्यादिक रूपोंकी हद्यदेशविषे उपटन्धि होवेहै तां पश्चत्‌ 
समापिदहारा शीघ्रहि बह्लका साक्षात्कार होवेहे इति ॥ तथा 
योगवासिषके उपशमप्रकरणविषे उदाटकमुनिकं आल्या- 
नमो कथन कियाहे “तमस्यपरते स्वाते तेजःपुंज दद्‌ 
श सः; । अ्थ० धारणा करके तमके नष्ट होनेतें पश्रात 
सां उद्वाटकमुनि अपणे हदयमं तेजका पंज देखता भया 
इति ॥ इस प्रकारसें जिस काटविषे योगीकूं हद्यदेशविषे 
तेजःपुनका साक्षात्कार होवेहै तो किंवित्माच्रभी श ह ` 
नहि रहेहै यातं तिसका नाम विशोका न्योतिष्मतीषवति 
है इसके साक्षात्कार हयेभी वित्तकी स्थिरता होवेहै इति ॥ ` 
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इसीकू योगीरोक आत्मसाक्षात्कार कहते ॥ अथवा ““स्व- 
प्रनिद्ाज्ञानारबनं वाः अथण० वेदांतशाखके भ्रवणपूवेक 
सवं जगतविषे स्वभकी न्याह ओं सुष्तिकी न्याह ज्ञानका 
आटंबन केरे अथात्‌ इस स्वं जगत स्वभके तुल्य अथवा 
सवं तरफसं संसुत शून्यकी न्यांई देखे इति ॥ यह वातौ 
योगवातिकमभौ कथन करीहै 


“धदीवस्वभमिमे विद्धि दीर्थे वा वित्तविन्रभम्‌ । 
चराचर ख्य इव भसुपरमिंह पश्यताम्‌ ॥ 


अथं ० इस चराचर स॒वे जगत्कू दोषं कारका स्वमन अ- 
थवा वित्तका विश्नम जाने अथवा परटयकाठ्को न्याह सव 
तरफसं शून्यवत्‌ भसु भया देखे इति ॥ इस भकारकी धा- 
रण। करणेसभी चित्तकी स्थिरता होवेहै इति ॥ अथवा 
““यधाभिमतध्यानाद” अथे० विष्णु पहादेवादिक जो 
ध्येय देवता ह तिन्सं जो अपणा इष्ठ देव होवे तिस्ष- 
रीका ध्यान करे तिसकरकेीं मनकी स्थिरता होवेहे इति ॥ 
तथा “इश्वरथणिधानादा? अथे० सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ भ 
तिका नियता अव्यक्त जो इभ्वर है तिसका आराधन कः 

 रणेसंभी चित्तकौ स्थिरता होवेहे ॥ सो इभ्वरका + ठक्षणभी 
 , तहांहि पतंजटिने कथन कियाहि ““ कशकमविपाकाशयैरप- 
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रामृष्ठः पुरुषविशेष ईश्वरः अर्थ ० अविद्या, असिता, 


राग, देष, अभिनिवेश, यह जो पांच भकारके डश है 


ओ शुभाशुभ जो दिविध कमहं तथा तिन कमेकिजो 
सुखढुःखशूप कट ई ओ तिन सुखडःखाफे जो संस्कार ह 
तिन सर्वकरके वनित जो सर्वसं उत्छष्ट पुरुष हे तिसका 
नाम इश्वर है इति ॥ यद्यपि परमाथदृ्टिसँ सवे जीवाका 
आत्माभी उक्त कशक्मादिकोंकरके वर्जित है तथापि जैसे 
सेनाविषे वतमान जय पराजयका. राजा आरोपण होवे 


तेसेहि अंतःकरणगत शकममादिकोँका, आत्माविषे आरो- 


पण होवेहे ओं इश्वरमं तो शुद्धसत्वपय उपाधि हीनेतं ङश 
कपादिकोका आरोपणभी नहि संभवेहै यातं ईश्वर स्व॑सें उ- 
त्कृष्ट पुरुष हे ॥ ओं जो कोई कहे पुक्त पुरुषोिषेभी डेश- 
कमादिकोंके आरोपणका अभाव हीनेतं सोभी इश्वर होगे 
यह वार्ताभी संभवे नहि, काहेतं मक्त परुषां विषे भरत बंधक 
टिका सद्भाव होवेहे ओ नित्यमक्त सर्वज्ञ इश्वरमें तो भ 
त भविष्यत्‌ वतमान तीनों कारवितेभी व॑धपणा संभवता 
नहि यातं मुक्त पुरुर्षोकुभी हंश्यरता संभवे नहि ॥ 


¢ 


१ अतःकरण आं पुरुषके भिन्न॒ अविवकसं जो अहंकता, 
अहं भोक्ता इसभकारकी वृत्तिविशेष है तिमका नाम अस्मिता ३ 
५९ मत्युका भूय 
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कर कीर ¢ 


ओं जी कर्थं चत्‌ कोड दसरा ईश्वर सिद्धी करोगे तो जग- 
त्की व्यवस्था नहि संभवेगी काहेतं एक काट विषेहि एक ई- 
श्वरने इच्छा करी जो अधिउष्ण होवे ओ दूसरेने करो 
अथि शीतल होवे तो जो दोनोमेसें एककी इच्छा पूणं होवे 
तो दूसरेक्‌ ईैभ्वरपणा संभवे नहि ओ जो दोर्नोकी इच्छा 
पणे होवे तो उष्णत्व, शीतत्व, धर्मद परस्पर विरुद्ध होः 
नेतं अथिकी स्वरूपसिद्धिहि नहि ोवेगी इस भकार सवे ज- 
गन्‌हि व्यवस्थासं रहित भया नाशकत परात्त होवेगा ॥ आ नो 
दोनाकी भिटकरके एकहि इच्छा मानोगे तो अन्योन्याश्रय 
दोषकी भाति ओ ईश्वरकी स्वतत्रताका विघात होवेभा ओं 
जब ईश्वरकी स्वते्रताका विवात हुया तो ईैश्वरको स्वतंत्र 
ताकी भरतिपादन करणेहारी जो अनेकहि श्रुतिसमतियां 
तिनक व्यथांपत्ति होवेगी यातं ईश्वर एक, स्वतेतर, सर्वज्ञ, 


नित्यमुक्त हे यह वातां सिद्ध भ्यी ॥ तथा रष्णयजुर्ेदकी 
श्वेताश्वतरउपनिषतमभी कहाहै 


“(तमीश्वराणां परमं पहेश्वरं 

+ तं देवतानां परमे च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌ 
विद्म देवं भरुवनेशमीडचम्‌ ॥ 
न तस्य कथित्‌ पतिरस्ि रोके 
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न चेशता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ ॥ 
सकारणं करणकाधिपाधिपी | 
न चास्य कथिननिता न चाधिपः ॥? 
अर्थ० जो देव इश्वर जो ब्रह्मादिक ह तिनकाभी महान्‌ 
इश्वर है ओ देवता जो इन्द्रादिक ह तिनकाभी परम दैवत 
है तथा कश्यप, दक्ष आदिक जो पजापति ह तिनकाभी पति 
हे ओं कार्यं पर्पचक्षे परे जो भरति है तिसर्तेभी परे हे तिम 
देवकु हम कषिलोक जानते” तथा इस जगत्‌विषे तिसका 
यं कोई पति ओं पेरणा करणेहारा नहिहै तथा तिसकी 
कोई भत्यक्ष व्यक्तिभी नहह ओ सोहं सर्वं जगत्‌का कारण 
हे तथा चक्षि करणोका अधिपति जो जीवासा ॥ 
तिसकाभी अधिपति है इसी कारणस तिसका कोहं अ- 
न्य जनक ओ अधिपति नहि है इति ॥ सो तिस ईैशभ्वरके 
आराधन करणेका विधानभी योगसूरजोमं कथन किया 
तस्य वाचकः पणवः अथ ° तिस ईश्वरका वाचक अ 
थत्‌ नाम प्रणव कहियं अकार हे ओ ईश्वर तिसका वाच्य 
है ॥ यह वातां याज्ञवस्क्यनंभी कथन करीहै. 
““अटृ्टवियरहा देवो भावयाद्यो मनोमयः । ` 
तस्योंकारः स्म्रतो नाम तेनाहूतः असीद्ति ॥” 
अथ° अदृ्टवि्ह ओ भनोमय तया भावकरके याह ` 
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जो सर्वज्ञ सवशक्तिभान्‌ ईश्वर है तिसका ॐकार नाम हे 
सो जैसे नामकरके बुलाया हुया पुरुष समीप अवह तैसेहि 
ॐतकारके जप करणस ईश्वरकी सन्निधि ओ प्रसन्नता होवेहे 
इति सो यह ईश्वर ओ परणवका वाच्यवाचकभावसंबध 
अनादि है किसी करके नवीन नहि किया जवेहै कितु स- 
केत करके तिका भकाश होवेहै जैसे पितापुत्रका भयम 
विद्यमान सेवेषका पश्चात्‌ खोकोंकरके यह इसका पिता है 
यह पुज हे इस पकारसं पकाश होवेहै ॥ «८ तज्नपस्तदथेभा- 
वनम्‌” अथे ° तिस भणवका विधिपूवैक जो जप ओ तिश 
के अथेका चितन करणा ह सो इश्वरका परम आरौधन है 
तिनमं जपकी विधि तो पूवेहि निरूपण करि अथेह ओ ॐ 
कारका अथे अनेक भकारसे श्चुतिस्मृतियोंविषे निरूपण कि 
याहे परंतु तिन सवेमं अथववेद्की माँ डक्यउपनिषत्‌मे जौ 
अथं कथन कियाहे सोई सवे आवार्योकु संमत है सो संकषपरं 
यहां दिखावेहे ॥ अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, इस भेद- 
सं उज्कारकी च्यारि माजा है तिनमें जायतञअमस्था, विश्व, 
विराट, यह तीनों अकारका अर्थं है ओं स्वावस्था, तेजस 
हिरण्यगभे, यह तीनों उकारका अथं हे तथा सुषुतिअवस्था; 
भराज्ञ; इश्वर यई तीनों मकारका अथं है ओ तरीयावस्था, 
साक्षी, बद्ध, यह तीनों अद्धेमा्राका अथं है अधेषात्रक्‌ 
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अमात्र अतन्कारभी करहतेहे ॥ इस प्रकारसे चारों मा्रांका 
अथवचितन करके पश्चात्‌ अकारका उकारमं ओ उकारका 
मकारविषे तथा मकारका अमात्र अकारमे ठ्य चतन करे 
यह उभ्कारके अथेका विधान है अओ जो इसका षिशेषि- 
धान हे सो विचारसागर अथवा सुरेश्वराचार्यकृत पंचीकर- 
णविषे देखलेना ॥ सो यचपि योगभाष्यकारने भरणवका इस 
प्रकारसं अथं नहि कियाहै तथापि उक्तभकारसं अभेद- 


चितन करणाहि ईश्वरका परम आराधन हे काहेतं ““हि- 


तीयादे भयं भवतिः? इत्यादिक श्रतियोंषिषे भेदद्रशी पुरुषक्‌ 
भय पतिपादन किया ॥ सो यह पणवहि सव मंम भ्रष्ठ 
१ ह, यहं वातां पराशरस्मतिविषेभो कथन करीर ॥ 
“सर्वेषां जपर्क्तानामचां च यजषां तथा । 
सान्नं चेकाक्षरादीनां गायन्री परमो जपः ॥ 
तस्याश्चैव तु ॐकारो बाह्लणाय उपासतः ॥” 
अथं ° यावतूमात्र च्यारि वेदांविषे जप, सूक्त, कचा 
यजुः एकाक्षरादिकि साम हं तिन सर्वविषे गायज्ीमंत्र उ- 
तम ह पुना गायत्रीसभी ब्राह्नणकरके उपासित किया ¬ ह पुना गयनीसभो ब्रा्णणकरके उपासित किया हया 


१. यहां ब्राह्मणशब्द वेदिकसंस्कारयक्त क्षचिय ओ वेश्यकाभी 
ऽतखक्षण जानना ओं श्रदकोतों भणववनलित शिवपंचाक्षर अथवाना 
राचणाष्टान्ञर म॑त्रकादि जप करणा चादिये कयुंकि शूद्रका भणवजपमे 
अधिकार नहिहै ॥ 
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ॐकारमंज उत्तम हे इति ॥ किंच ॐकारहि स्व॑ वेदांका 


र, यह वातां सामवेदकी छां दोग्यउपनिषत्मेभी कथन 
कराह 


पजापतिरोंकानभ्यतपत्‌ तेभ्योभिततेभ्यख- 
यीविच्संभाख्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितपा- 
या एतान्यक्षराणि संभाखवंत भूर्ैवःस्वरिति 
 तान्यभितपत्तेभ्योभितपेभ्य ञकारः संभा- 
खवत्तयथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतणान्ये- 
वमोकारेण सर्वां वाक्‌ संत्णा ॐकार पवेद्‌भसर्वम्‌ 
अथ० परजाका पति जो ब्रह्मा हे सो जगते आदिकाठ- 
विषे तीनां रोर्कोकूं उत्पन्न करके तिनकं सारदष्टिसे मथन कर- 
ता भया तो तिनके मंथन करणेसें तिनमेसं ऊण्वेद्‌, यजुर्वेद, 
साभवेद्‌; यह तीन वेद्‌ निकसे पुना तिन तीनों वेदकं मंथन 
करत। भया तिनके मंथन करणेसं भरः, भुवः, स्वः, यह तीन 
व्याहतियां निकसी, पुना तिनकूभी मथन करता भया तिनके 
मथन करणेसें ॐ यह एक अक्षर निकसा सो जैसे शंकुक 
रकं सवं वृक्षक पत्र ओ तभोत होतिरै तेसेहि इस ॐकारकरके 
सवं वाचा ओतभोत होय रही हे ओ वाचाविषे स्वं जगत्‌ 
ओतभोत हे काहेतं वाचाविना किसी पदार्थकीभी सिद्धि 
१ रेखा. 
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नहि होवेहे यातं ॐकारहि सव जगत्रूप रह इति ॥ तथा 
इसभकारसं ॐकारका जप अओ अथीर्चैतन करणेका फटभी 
योगसूञमे हि कथन किया 


““ततः परत्यक्चेतनाधिगमोप्यंतरायाभावश्चः" 


अथे ० उक्तप्रकारसे भणवका जप ओ अ्थ्िंतनकरणेसे 
प्रत्यकृवेतन जो अंतरात्मा हे तिसका साक्षात्कार हावह यह 
वाता योगवासिष्ठके उपशमपकरणविषेभी कथन करीहे ॐ“ 
कारोचारिति येन तेनां परमं पदम्‌” अर्थ ०जिस पुरुषने वि- 
पिवत्‌ कारका उच्चारण किया हे सोई परभपदक्‌ पपत हाता 
भया हे इति ॥ तथा अथर्ववेद्की भश्च उपनिषतूरमेभी कहाह 
“एतद सत्यकाम परंचापरं च बह्चयदोंकारस्तस्मादिदाने 
तेनेवायतनेनैकतरमन्वेतिःः अथ ०हे सत्यकाम यह ॐकारहि 
पर ओ अपर ब्रह्मरूप है याते उपासकयपुरुष इसहिकरके 
पर अथवा अपर ब्रह्मकं भात होते तिनमं जो निष्काम 
हावह सो ता ज्ञानकी भापिहारा यहांहि मोक्षकं पात हीह 
ओं जो सकाम हेवं सो ब्रह्मलोके जायकर कर्पके अंतवि 
१ ब्रह्माके साथ मोक्षकूं भ।प्त होतेह इति ॥ तथा “अंतराया- 
भावः" किये ॐकारके जप ओ अथीवतन करणेसं योगा- ` 


१ संधिराष 
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श्यासविषे जो वित्र होवेहे तिनकीभी निवृत्ति होवेहै ॥ सो- 
तिन विरोके नापभी योगसू्ोमंहि निरूपण कीयेहै 
““वयाधिस्त्यानसंशयपरमादारस्याविरतिशरां तदशना 
रब्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानि वित्तविक्षेषास्तेतरायाः” 
अथ ० व्याध, स्त्यान, संशय, भमाद्‌, आटस्य, अधि- 
रति, घ्रातिद्शन, अटब्धभरूमिकत्व, अनवस्थितत्व, इसमेद- 
सं चित्तके विक्षिपततकरणेहारे नवभकारके विर इ ॥ तिने वा- 
तपित्तादिक धातुवोंकी विषमताकरके जो शरीरविषे ज्वरा- 
दिक रोग होवेहे तिसका नाम व्याधिहै ॥ ओ वित्तकी नो 
अकमण्यत। किये योग।श्यासरूप कमेषिपे अभवत्ति ह तिस- 
का नाम स्त्यान हे ॥ तथा योगाभ्यास करणां योग्य अ- 
थवा नहि इसपथकारकी उभयकोटी आटंबन करणेहारी जो 
चित्तकी वत्ति है तिसका नाम संशयडहै ॥ ओ समाधिक्ते 
सधर्नोषिषे जो उदासीनता हे तिस भमाद कहतेह ॥ तथा 
योगाश्यासविषे पृवृत्तिके अभावका हेतु जो शरीर ओं म- 
नका गुरुत्व हे सो आटस्य ककय है ॥ ओ वित्तविषे जो 
खी आदिक विषर्योंकी अभिलाषाहे तिसका नाभ अषिरति ह 
तथा योगके साधनविषे असाधनघद्धि ओ अकाधनविपरे जो 
साधनवुद्धि हे तिसका नाम अातिदशन है ॥ ओ वयवहार- 
भसक्तिआदिक किसी निभित्तकरके जो योगक्नमिकाकी अ- 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 01011260 0 6810011 





( २०८ ) 


भाति ह तिसका नाभ अटब्भूमिकत्व है ॥ तथा योगभरमि- 
काकी प्राप्ति भयेतं अर्नतर जो तिसविषे वित्तकी अपतिष्ठा 
हे सो अनवस्थितत्व कहियेहै ॥ इसभकारसे यह सर्वहि बि- 
तकी एकाथताविषे विरोधि होनेतं विधरूप हे इति ॥ सो 
पर्वाक्तपकार सं ॐकारे जपदारा इभ्वरके आराधन करणें 
तिन सवकी निवृत्ति होवेहै तो पश्चात्‌ निराकुल भया चित्त 
धारणादेशविषे स्थिरभावकूं पपत होवेहै इति ॥ याते यागी 
पुरुपक्‌ सर्वविरघोके नाशपूर्वक समाधिकी सिद्धिविषे हेतुभरूत 
जो इभ्वरका आराधन है सो अवश्यहि करणा योग्य है का- 
हेतं इभ्वरके अनुयहकरकेहि यह पुरुष सिद्धि माप्त होवेहै 
यह वातां शरुतिमेभी कथन करोह ““एष उद्येव साधु कमं कारय- 
ति तं तमेभ्यो ठोकेभ्य उन्निनीशते अर्थ ० यह ईश्वरहि जिस 
पुरुषकु ऊध्वोकोंविषे ठेजानेकी इच्छा करता तिससे शु- 
भकमाचरण करावताहे इति ॥ तथा शारीरकसूर्जोमिं व्यासनजी- 
नभो कराह “पराजत तच्छतेः अथं० यह जीव इश्वरक अ- 
न भयाहि शुपाशुभकमेविषे पवृत्त होवेहै कारिते इसवाता 
विषे उक्त श्रतिके भमाण होनेते इति ॥ तथा गीताके अश- 
द्शाध्यायविषे भगवाननेभी कहाहे 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


9 ६9 


तत्पसादात्परां शांतिं स्थानं पाप्स्यसि शाश्वतम्‌?" 
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अथ° हे अजन तुं तिस एक ईश्वरकोहि शरणकृं भाप्- 
होहु काहेतं तिस ईश्वरके अनुयहकरङेहि तं परम शाति ओ 
अचर स्थानक भात होवेगा इति ॥ शंका ॥ तमने जो कहा 
साधक पुरूषक इश्वरक। आराधन करण। चाहिय सो वार्ता 
असंभव दे काहैतं अनेक श्रुति स्मृतियो विषे जीव ओ $श्वरक 
एकरूपता कथन करीहे ॥ समाधान ॥ यदपि परमा्ैर्टिसें 
जीव ईश्वरसं अभिन्नहि है तथापि जीवक इश्वरका अवश्य- 
मेव आराधन करणा योग्य है, यह वातां षटपदीविषे 
शंकराचार्यनेभी कथन करीहै ५ 
““सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मापकोनस्त्वम्‌ । 
4 साभुदधो हि तरंगः कचन समुद्रो न तार॑गः ॥° 
 अथ०हे सवे जगत्के नाथ ईश्वर, यद्यपि तमारे ओ ह- 
मारेम जोभेद्‌था सो तो ज्ञानकी भाति होनेतं नाशक भाष 
होगयाहै तथापि नँ तुमारा हं तुम हमारे नहि-काहितं नैते 
यदपि जखरूपसं समुद्र ओं तरंग एकि होते तथापि तिन- 
म तरगहि समुद्रका होवे सुद्र तरगका कभी नहि सवेह 
इति याते इन्वरका आराधन ज्ञानवानकाभी करणां उित 
ह + १८ ॥ इस भकारसं धारणाका रक्षण ओं तिसका 
उपयोगी इश्वरका आराधन निरूपण करके अव योगक्रा 


( ॥ ह १ ति 4 
सप्तम (श जा ध्यान ह तिसका रक्षण वैन करेहे ॥ 
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॥ इन्द्रवंशा वृत्तम्‌ ॥ 


द्स्येकतानत्वमखंडितं तु च- 
तच्रान्यसंकस्पविकत्पजालकेः ॥ 
तैलस्य धारेव समाधिगोपुरं 5; 
भ्यानं तदेवाटरुरदीनचेतसः ॥ € ॥ 
वृस्येकतानत्वमिति ॥ तत्र कहिये तिस पृवाक्तं धारणादं 


शविवेहि नानाप्रकारके अन्य संकस्पषिकल्पोकरके अखंडित 
जो चित्तवृत्तिका तैटधारकौ न्याह ^एकतानत्वः किये 





सटृशमरवाह है तिसकं उदारवित्तवाठे योगीजन समाधिका 


दारभ्रत ध्यान कहते ॥ इति तथा योगसूोमिं पर्तजटिनेभी 
काहे “तच्च भत्ययेकतानता ध्यानम्‌ अ्थं० तिस धा- 
णादशमहि अन्यवृत्तियोंकरके अनिभित जो वित्तवृत्तिका 
सदश परवाह हं तिसका नाम ध्यान है इति॥ सो ध्यानम 
गृण ओ निगुण इस भेदसं दो प्रकारका ह तिनर्मे पना वि 
ष्णुष्यान, अधिष्यान, सू्यध्यान, च्रभ्यान, पुरुषध्यान) इस 
भदस सगुणध्यान पच पकारकाहैसो तिन सवेके ठक्षण 








१ द्वारं गोपुरं द्यारीति मेदिनी. 
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भूत अजन्मा जो 


( २११ ) 


भ 9 
 - क कथन किहं सो यहं परसंगस्ते निरूपण 
"हृत्पञ्चेऽष्टद्रोपेते कन्द्मध्यात्समुत्थिते । 

दाव््शागुखनालेस्मश्नुरंगुलवन्मुखे ॥ 
भाणावामेर्विकसिते केशरान्वितकार्णि्के । 
वासुदेवं जगचोनिं नारायणमजं विभ्नम्‌ ॥ 
चतुभृजमुदारागं शंखचक्रगदाधरम्‌ । 
िरीटकेयूरधरं पञ्चपत्निभेक्षणम्‌ ॥ 
शरोवत्सवक्षसं श्रीशं पृणेचन्द्निभाननम्‌ । 
नोरोत्पलद्खाभासं सुपसन्ं शुचिस्मितम्‌ ॥ 
शुदर्कटिकसंकाशं पीतवाससमच्यतम । 
पञ्चस्थस्वपदृंदं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
भभाभिभासयद्रूपं परितः पुरुषोत्तमम्‌ ।' 


म्‌ न ४ अ क, # ४ 
तार) क्य दूवेशं सवेभरूतहदि स्थितम्‌ ॥ 
सांहमात्मेति 


५.१ विज्ञान सगुणं ध्यानच्यते ॥ 

केद्स्थानसें दादश अंगटपरिमाण ऊधव 
गृरपरिमाण ऊ नाट 

जिसकी ओ च्यारि श श १ 


अगु भध्यसे विस्तारवान्‌ तथा रेवक- 
ण र ; वि > क 
१1 तवाक अभ्यासकरके विकासकूं प॑न भया जो अष्ट द्‌- 


ठोकरके युक्त हदयकमल है तिस स्वं जगत्के कारण- 
व्यापकं चतुभजावान्‌ उदार अंग तथा 
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शंख चक्र गदा पद्म हरस्तोविषे धारण किये हये किरीय्के 
य॒रादिक भ्रषणोंकरके शोभायमान ओं नील पकंजकं समान 
श्यामवर्णं तथा भसन ओ मंद्मद्हास्यकरकं युक्तं ह पस 
जिनका तथा शुद्धस्फटिक प्रणियाके समान ह भभा जि- 
नकी आ पीत वसखोंकरके यक्त तथा कमटके समान कामट 
हे चरण जिनके ओ अपणे तेजकी किरणांकरके सव तरफ 
प्रकाशमान ह स्वरूप जिनका रेसे जो सवकूताकं हदयम्‌ 
स्थित लक्ष्मी के पति पररुषोत्तम विष्ण भगवान्‌ हँ सो पहि ई 
इस भरकारसं जो एकाथचित्त होयकरके अभेद्‌ चितन करण 
है सो सगणध्यान कहियेहै इसहिका नाम विष्णुध्यान ई इति 
सीभकार शेवटोकोको पूर्वोक्तपंचमहाभरतथारणा भरसंग पिष 
कथन विधिं महादेवजीका ध्यान करणा चाहिय ॥ तथा 
““हत्सरोरुहमध्येस्मिन्‌ प्रकत्यातककर्णीके । 
अषेभ्वयदरोपेते विकारमथकेसरे ॥ 
ज्ञाननाले वहत्कन्दे भाणायामप्रबोधिते ॥ 
विश्वार्चैषं महावह्धि ज्वटन्तं दिश्वतोमुखम्‌ ॥ 
वेश्वानरं जगयोनिं शिखानां बीजमीश्वरम्‌ ॥ 
तापयंतं स्वकं देहमापादतटमस्तकम्‌ । 
निवांतदीपवत्तस्मिन्‌ दीपितं हव्यवाहनम्‌ ॥ 
दृष्टा तस्य शिखा मध्ये परमातमानमक्षरम्‌ । 
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नीठत।(यद्‌मध्यस्थ विद्ये तेव राजितम्‌ ॥ 
नोवारशूकवद्रप पीतान सर्वकारणम्‌ । 

ज्ञात्वा वश्वानर दृव सोहमात्मेति य। मतिः ॥ 

स गुणपृत्तम ह्येतत्‌ ध्यानं योगविदो विदुरिति ॥ 


थ° परकृतिरूप हे कणिका जिपकी ओ अणिमादिक 
अष्टसिद्धिरूप हं अष्टपच्र निसके तथा षोडशविकाररूप हं 
केसर जिसमे अओं। ज्ञानरूप है नाठ जिसकी तथा पह्च्व- 
रूप हे कंद्‌ जिसका! ओ रेचकभाणायामके अभ्यासकरके वि 
कसित हे मुख जिसका रेसा जो हदयकपरहे तिसविषे अ- 
नेक किरणोंकरके युक्त ओं च्यारितफसं पकाशमान तथा 
सवजगत्‌का कारणभूत ओं शिखायोंका बीजभ्रतः तथा पाद्‌- 
तटस रखकर भमस्तकपयत जो अपणे शरीरकं तपयभानकर 
रहाहं ओं निवौतदेशविषे स्थित दीपककी न्या अवटशि- 
खावान्‌ णसा जो वेश्वानरनामा मशअधि है तिषकौ शिखाके 
मध्यम जेसे नीठमेघके वीच विद्यतकी रेखा होवेहै तेहि 
अक्षरपरमातमाकूं देखकरके नीवारके अथभागके समान पी- 
तवणे आ सवंजगत्‌क। कारणप्रूत जो अथिर तिसका सो भेहि 
हु इसपकारसं हृदयदेशमें जो अभेदचितन करण। हे तिसकृः 


१ घान्यविशेष. 
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सर्वं॑सगुणध्यानोमं उत्तम ध्यान योगीटोक जानतेहे यह 
अधिध्यान है इति ॥ तथा 
“अथवा मंडलं पश्येदादित्यस्य महामनाः । 
आत्मानं सर्वैजगतः पुरुषं हेमरूपिणम्‌ ॥ 
हिरण्यश्मश्रकशं च हिरण्मयनख हरिम्‌ । 
पद्यासनं चतुर्वक्रं सिस्थित्यतकारणम्‌ ॥ 
व्रह्मासनस्थित सोम्यं पवुद्धकमटासनम्‌ । 
भास्‌ यन्तं जगत्सवं दष्टा ठेोक्रेकसाक्षिणम्‌ । 
सोहमातेति या बुद्धिः सा च ध्यानेषु शस्यते ॥” 
अर्थ अथवा पूर्वोक्त लक्षण हद्याकाशविषे सुवणमय 
श्मश्रु केश. ओ नरखोकरके शोभायमान तथा पञ्चासनसं 
स्थित आओ चतर्मख तथा सर्वजगन्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओ ना- 
शका कारणत तथा विकसित भये कमटविषे बह्लासन ट- 
गायकर विराजमान ओं अतीव सोद्यंकरकं युक्त. तथा सव- 
जगत्‌के पकाशकरणेहारा ओ सर्वलाकका साक्षीभेत एसा जा 
सवं जगतका आतारूप सुवणंभयपुरुष सूर्यं भगवान्‌ हे ति- 
क नका मडलाकारसं सां महि हुं इसथरकारसं जां अभेद चतन 
करणा हं तिसका नाम सूयेष्यान है यहि सवे ध्यानामं भ्रश- 
स्त ध्यान हे इति ॥ तथा 


१. दाटीम॒चछक बाख. 
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चवमन्यऽतराःमानं भारूपं सर्वकारणम्‌ । 
स्थाणुवन्पूथिपयनं देहमध्यात्सपस्थितम 
जगत्कारणमन्यक्तं ज्वलन्तममितोजसम । 
मनसालाक्य सोर्हस्यापित्येतद्धचानपुत्तमम्‌ ॥” 


अथं० च्ुवोके मध्यदेशविषे देहके मध्यभागे टकर प- 
स्तकपयत स्थाणुको न्याइ स्थित ओं सर्वतरकसे पकाशमान 
तथा सव जेगतृका कारणभूत ओ अमित भतापवान्‌ ठेसा 
। जी अतरात्मा हं तिसका तेजो्िंवस्वरूपसं एकाय मनकरङे 
सो मेहि हुं इसप्रकारसें जो अभेद वितन करणा हे तिष- 


का नाम च्चध्यान हे यहिं सवे ध्यानोमेसं उत्तम ध्यान है 
इति ॥ तथा 


““उन्निद्रहदयांभोजे सोममंडटमध्यमे । 
स्वात्मान मडलाकारं भोक्तरूपिणमक्षरम ॥ 
सुधारसं विमुंच द्धिश्शशिरश्मिभिराव॒तम्‌ । 
सहस्रच्छद्‌सयुक्तात्‌ शिरःपञ्चादधोमखात्‌ ॥ 
निगेतामृतधाराभिः सहस्राभिः समततः 
षावितं पुरुषं त्र चितयेत्त सभाहितः ॥ ` 
तेनामुतरसेनेव सांगोपांगकठेवरम्‌ । ` 
अहमेव परब्रह्म सचचिदानंद्लक्षणम्‌ ॥ 
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८“ ध्यानामतं कवन षण्मासान्मृत्युजिद्धवेत्‌ । 
वत्सरान्मक्त .एव स्याजनोदन्नपि न सशयः ॥7. 
अर्थ ० पर्वोक्तं क्षण विकसित भये हृद्यकभटम चन्र 
मंडटके मध्यदेशविषे सदहखरदठाकरके यक्तं अ अवतु 
ख जो दशम दारमें पड्महै तितं निकसकर नीचं पति 
त भयी जो अनेकहि अमृतकी धारा तिनकरके वित आं 


सुधारसकृं सिंचन करतीदयी चंद्रमाकी किरणाकरक सवं 
तरफ आवत तथा अपरतके सिंचनसं सांगोपांग पुष्ट तज मय 
शरीरकरके युक्त षेसा जो भोक्तारूप परुष है तिका भड- 
छाकारसं सो महि सचिदानंद परब्रह्मरूप हु इस भकारस 
जो अभेद्वितन करणा हे तिसका नाम पुरुषध्यान हे ॥ 
इस ध्यानके करणेसं साधक पुरुष षट्‌ मासके अनतर मत्यु- 
कं जय करटेवेहै ओ जो वषैपयैत करे तो जीवताहि मुक्तस्व 
रूप होवे इस वातामं संशय नहि इति ॥ यह पांच प्रकारके 
सगुण ध्यानके रक्षण हँ ॥ तथा निगंण ध्यान तो एकि 
कारका हं तिसका रक्षणभी तहांहि कथन किंयांहै ॥ 
एकं ज्योतिमेयं शुद्धं सवगं व्योमवटरूढम्‌ । 
अनतमचटं नित्यमादिमध्यां तवर्जितम्‌ ॥ 
स्थलं सूक्ष्ममनाकाशसमवणेमचाश्चुषम्‌ । 
न रसं न च गंधाख्यमभमेयमनामयम्‌ ॥ 
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आनेद्‌मजरं नित्यं सदसत्‌ सवेकारणम्‌ । 

सुवाघारं जगद्रूपमम्‌तमजममग्ययम्‌ ॥ 

अदृश्यं दृश्यमंतस्थं बहिःस्थं सवतोप॒खम्‌ । 

सरवेदक्‌ सर्वतः पादं स वस्प्ृक्‌ सवतः करम्‌ ॥ 

` ब्रह्मब्रह्धमयोहं स्य।पिति यदेद्नं भवेत्‌ । 

तदेतन्निगणं ध्यानं ब्रह्म ब्रह्मविदा विडः ॥” 
अथै ° एक, ज्योतिमेय, शुध, आकाशकी न्याह स्वं 
गत, दढ, अनंत, अचर, नित्य, आदिमिष्यअंतकरफे वजित, 
स्थल, सूक्ष्म, अनाकाश, असवर्ण, अरूप, अरस, अगध, 
अप्रमेय, अनामय, आनंदस्वरूप, अजर, नित्य, सत्‌अस्‌- 
त्स्वरूप, स॒वं जगत्‌का कारण, स्वका अधिष्ठान, सवजगत्‌- 
रूप, अमृतं, अजन्मा, अविनाशी, अज्ञानी जनांकरके अ- 
दशय; ज्ञानी जनांकरके दृश्य, सवके अतर ओ बाहिर स्थित, 
सर्वतरफसं मुखवाङा, सर्वतरफसें नेत्रवाडा, सरवैतरफसं पा- 
द्वाङा, सर्वतरफसें त्वचावाखा, सवेतरफसं हस्तवाठा, ईन 
सर्वविशेषणोंकरके उपलक्षित जो सचचिदानंद्स्वरूप व्रह्म ह 
तिसका नँ ब्रह्मस्वरूपहि हं, इस भकारसं जो एकाथवित् 
होयकरके चितन करणा है तिसकूं भरुतिरसभो महत्‌ जो ह्च 
हे तिसके जाननेहारे योगेश्वर रोक निगुणध्यान कंहतेह 
इति ॥ तथा यो गके अंथोमं अन्यभी अनेक भकारके ध्यान 
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कथन क्ियेहे परंतु तिन सर्वम यह उक्त षट्‌ ध्यान उत्तम है 
यह वार्ताभी तहहि याज्ञवल्क्यने कथन करीहे 
“अन्यान्यपि बहुन्याहूध्यानानि भूनिपुंगवाः 
मृख्यान्येतानि चेतेभ्यो जघन्यानीतराणि तु ॥" 


अथे० उक्तं ध्यानांसं अन्यभी अनेक भरकारके ध्यान मु- 
निलाकोनं कथन कियहं परंतु तिन सर्व॑मं यह षट्‌ ध्यानहि 
मुख्य हे दूसरे सवहि इनस नीचे हं इति ॥ सां इस ध्यान- 
कृरकेहि सवं पापांका विनाश होवेहे, यह वाता अथवेवेदकी 
ध्यानविडडपनिषत्‌मभी कथन करीहं 


“यदि शट समं पापं विस्तीर्णं योजनान्‌ बहून्‌ । 
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेद्‌ः कथंचन ॥ 
अथे ° जो पवंतके समान ऊंचे ओं अनेक योजनपर्यत 
विस्तृतभी पाप होवें तो ध्यान करणेतं तिन स्वका भेदन 
होवेहे अन्य उपायकरके नहि इति ॥ सवं पापोके क्षय ही 
नेतं अनंतर वित्तकी शुद्धि होवेहे अर्थात मटविक्षेपका सत 
जो रजा ओं तमोगुण ह तिनका तिरोभाव होवेहे, यह वाता 
विवेकचडामणिविषे शंकाराचार्यनेभी कथन करी 
“यथा सुवणे पटुपाकशोधितं 
त्यक्त्वा मटं स्वात्मगुणं समृच्छति । 


((-0 241\/81118 (01661010. 01411260 0 6810011 


+भ 


| 





( २१९ ) 


तथा मनः सत्वरजस्तपमोभटं 
ध्यानेन संत्य समेति तच्वम्‌ ॥" 
अथे० जिस पकार क्षारादिक पाक करके शुद्ध किया 
हया सुवणं परठका परित्याग करके अपणे उञ्ञ्वटत्व गुणक 
(त होवेहं तेसेहि ध्यनकरके शुद्ध भया मन सत्वगुणक 
अभिभव करणेहारी जो रजोतमोगुणरूप मट है तिरुका 
परित्याग करके तत्व जो अपणा स्वरूप शुद्ध सर्वगण है ति- 
सकु भात हीवेहं इति ॥ एक च ध्यानकरकेहि आतमतत्वका 
साक्षात्कार हावह, यह वातां ध्यानविदु उपनितमभो कंथन्‌ 
करीहे 
स्वदृहमर!ण छवा पणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमथनाभ्यासादेवं पश्येन्निगडवत्‌ ॥ 
अथं० शरीरकरके उपरक्षित अपणे भनक नीवेकी ₹- 
कंडी ओं भ्रणवकूं ऊपरकी ठकंडी करफे सो जैसे दो रकः 
डीके मथन करणेतं अ्चिकी भकटता होवेहे तैसेहि ध्यानरूप 
मथनक अभ्यासस परमात्मा देवका साक्षात्‌कार करणा 
योग्य है इति ॥ तथा अथर्ववेदकी मंडकडपनिषतपेभी काह 
ततस्त ते पश्यते निष्कल ध्यायमानः” 
अथं ° ध्यान करणेहारा परुषहि {चित्तकी शुद्धिके अनंतर 
तिस निष्कट परमालमाका साक्षात्कार करेहे इति ॥ तथा 
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ध्यानहि वंघ ओौ मोक्षका हेतु है, यह वातां याज्ञवरक्यनेभी 
कथन करीहे “ध्यानमेव हि जंतनां कारणं बंधमोक्षयोः” 
अथ० सवं जतुवोक्‌ं ध्यानहि वंध ओ भोक्षका कारण ही- 


वेह अर्थात्‌ उपेक्षित किया हया वंधका कारण होवेहै ओ स 
त्कारपूवंक सेवन किया हया मोक्षका कारण होवेहे इति ॥ 
यातं यह ध्यान सर्वं जंतुवोकंहि करणा योग्ये यह वातां 
सामवेदकी छांदोग्य उपनिषतमें नारदजोकेपरति सनत्कमारजी- 
नेभी कथन करीहे ““ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायतीवांतरिक्षं ध्या- 
यती चोर्ध्यायंतीवापो ध्यायतीव पवता ध्यायतीव देवमन॒ष्या- 
स्तस्माद्य इह मनुष्याणां महतां भावति ध्यानापादान्शा इहै 
व ते भवत्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये 
प्रभवां ध्थानापादार्शा इहैव ते भवंति ध्यानमपासस्वेतिः 
अथे° प्रथिवी ध्यान करतेको न्याह हे ओ अंतरिक्षभी 
ध्यान करतको न्याइ हे तथा आकाशभी ध्यान करतकी न्यां 
हं आ जटठभी ध्यान करतेकी न्याह हं तथा पवरतभी ध्यान 
करतकी न्याह हं ओ देवताभी ध्यान करतेक न्यांई इं तथा 
शमद्मादिक युक्त जो भ्रष्ठ मनुष्य हँ सोभी ध्यान करतेकी 
न्याई हं याते इस टोकविषे जो जो पुरुष व्य विधया आदि- 
क करके महत्ताकू भात होतेह सो सवंध्यानके फठकी एक 
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~~ 


अंश करकेहि रोते ओं जो शुद्र तथा कठह करणेहारे 
ओ परपये दोषों परोक्ष कथन करणेहारे तथा सन्मुख नदा 

रणेहारे पुरुष ह सो सर्वंहि ष्यानके अभाव करेहि. हीते 
हओ नजो इस ठोकविषे परभतावान्‌ हँ सो सर्वहि ध्यानके 
फरकी एक अशकरकेहि होतेह यातं हे नारद्‌ तुं ध्यानकी 
उपासना कर इति ॥ १५ ॥ इस परकारसं ध्यानका लक्षण 
निरूपण करके अब योगका अष्टम अंग जो समाधि हे तिसः 


का लक्षण वणंन केरे ॥ 


॥ इन्द्रवंशा वत्तम्‌ ॥ 
ष्येयस्वषूपोपगतं यदा मनो 
विर्टत्य चासव्मानमथावतिष्ठते ॥ 
सफट्पपगापगतं तमन्तिमं 

गस्य सन्तोऽवयवं घचक्चते ॥२०॥ 


ध्येयेति ॥ जिस कारविषे ध्येय वस्तुक स्वरूपकृ पराप्त भया 
मन अपणे मननत्वस्वरूपका परित्याग करके ओ सवे परकार- 
के संकल्पविकल्पों सं रहित होयकर केवर ध्येय वस्तुके स्वरूप- 
संहि स्थित होवेहै तिसकं महातमा योगीलोक, योगका अष्टम 
अंगरूप समाधि कथन करते यह वातां योगसूत्रामं पतजटि- 
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नेभी कथन करीहे ^“तदेवाथंमाजनिभासं स्वरूपशून्यमिव स- 
माधिःः अ्थ° तिसहि ध्येयाठेवनप्रत्ययकी अपणे ध्येयाट- 
बनस्वरूपका परित्याग करके ध्येय वस्तुके स्वरूपसंहि जो 
स्थिति हे तिसका नाम समाधि है इति ॥ तथा अथवेवे- 
दको अमृतविदु उपनिषत्‌्मेभी काहे “यं ठब्ध्वाप्यवमन्येत 
समाधिः परिकीर्तितः” अथ० जिस काटविषे ध्येय पदाथ 
स्वरूपकू भ्रात भया मन आपणा अवमान करेहै अथात्‌ अपणे 
स्वरूपङा परित्याग करके ध्येय पदार्थके आकारसंहि स्थिति 
होवेहे सो समाधि कहिं इति ॥ तथा याज्ञवस्क्यसंहिता्मेभी 
कहाहै 
सरित्पतो निविष्टां यथाऽभिन्न खयंत्वियात्‌ । 
तथा भिन्नं मनस्तत्र समाधि सममाश्रयात्‌” 
अय॑० जस समद्रविषे भवेशकरुं प्राप्त भया जटका विंड स- 
मद्रक साथ अभिन्न हया स्थित होवेहै तैसेहि निस काटविष 
य वस्तुम्‌ भवेशकू भातत भया मन ध्येय वसुस अभिन 
रायकर स्थित होवेहे तो समसमाधिकूं मा होवेहै इति ॥ तथा 
हठय।गपदी पिकािषेभी कहा 
सखिठे सेवं यत्साम्यं भजति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥” 
अ्थ० जेसे जटकिषे स्थित भया लवण जके संदधे 
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अपणे स्वरूपका परित्याग करके जठरूपहि होय ज वेहै ते- 
सेहि आत्माविषे स्थित भया मन निसकाटविषे अपणे मन- 
नत्वस्वरूपका परित्याग करके आत्माके साथ एकताकृं पराप्त 
होवेहे तिसकं समाधि कहतह इति ॥ २० ॥ इस भ्रकारसं 
सभाधिका रक्षण निरूपण करके अव संयमका रक्षण ओ 
फल कथन करैं ॥ 
( इन्द्रवंशा वृत्तम्‌ ) 

एत्च्स संयममाहइरुत्तमा 

चागस्य मख्य करण खुदुगमम्‌ ॥ 

सिद्धयाऽस्य सिद्धबोघमिदाश्यतेजसा । 


योागंविशव्यप्यचिरं महाशयः ॥ २१॥ 
एतच्रयमिति ॥ परवै कथन क्थि जो धारणा ध्यान स्‌- 
माधि तिन तीरनोकुं योगशाखके जाननेहारे उत्तम पुरुष सयम 
कहत तात्पयं यह ॥ जो यह तीनों न्यारे न्यारे विषयमे क्ये 
जावे तो इनका नाम धारणा ध्यान समाधि होवेहै ओ 
ऋमसँ तीनों एकहि विषयमे क्रिये जावे तो तिनका नाम सं- 
यम होवे यह वातौ योगसूचमे पतंजटिनेभी कथन करीहै 
 ^“जयमेकच्र संयमः” अथं ° धारणा ध्यान समाधि यहं 
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तीनों एक आटंबनमं कयि हुये संयम संज्ञकं पाप होवें 


इति ॥ सो यह संयमहि योगका मुख्य साधन है, यह वार्ता- 
भी तहांहि कथन करीहे “च्रयमंतरंं पूर्वभ्यः अथं० धा- 
रणा ध्यान समाधिषूप जो संयम हे सो पूर्वोक्त यम॒ नियः 
मादिकांसं संभज्ञात समाधिका अंतरंग किय मुख्य साधन 
है इति ॥ सो इस संयमकी परासि बहुत शकरके हावेहे का- 
हेतं इसके अभ्यास करणेविषे विघ्राकौ बहूटता हाहं ॥ 
तथा अथर्ववदृकी तेजोविहडपनिषनमभी काह 
““इःसाध्यं च इराराध्यं इष्य च इराश्रयम्‌ । 
दुलक्ष्यं दुस्तरं ध्यानं मुनीनां च मनीषिणाम्‌ ॥“ 
अथ ० यह ध्यानोपटक्षित संयम महादुद्धिवाठे मुनिलो- 
ककरकेभी शसं सिद्ध होवेहे ओ डेशकरकेहि इसका आ 
वत्तंन होवेहे तथा इसका यथाथ ज्ञानभी कुशकरकेहि हीवह 
ओ इसका आश्रय जों हृदयादिक देश हं सभी इुरविज्ञेय ह 
तथा इसकी लक्ष्यविषे स्थिति होनीभी क्रशकर केहि हवे 
तथा इसकी सागोपांग फटपापिपयंत निर्वित्र परिसमापि 
होनोभी बहुत कठिन है इति ॥ तथा योगशिखाउपनिषतमं 
भी काह 
^“ जन्मान्तरसहस्रेष यद्‌ नाश्नाति किल्विषम्‌ । 
तदा पश्यति योगेन संसारच्छेदनं परम्‌ ॥ 
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अथं ° अनेक जन्मांतरों विषे अभ्यास करतेहये जिस का- 
टम किंचिनभी पाप नहि रहेहै तोभी यह साधक पुरुष संय- 
रूप योगकी पाषिदारा जन्ममरणरूप संसारे छेदन 
करणह॥।२ आत्मतत्वका निर्विकल्पसमाधिविषे साक्षात्कार 
करे इति ॥ सो जिस काटविषे तिस संयमकी सवं वि 
करके रहित सिद्धि होवेहे तो पश्वात्‌ योगीपुरुष शीघ्रहि अ- 
णिमादिकि सव सिद्धि्योके सपूहकू पाप होवेहे ॥ यह वातां भ 
गवतक एकादशे स्कधविषे उद्धवकेषति कष्णजीनेभी कथ- 
न करीह 

ˆ जितेन्दधियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्वेत उपतिष्ठंति सिद्धयः 

अथ ० हे उद्धव, जो पुरुष पूर्वोक्त भत्याहारकी विधि 
जितेन्द्रिय ओ पाणायापकी विधि जितश्वास हे तथा धा- 
र्णा <वान्‌ समाधिरूप सेयम करके युक्त कहिये एकाय 
चित्त दे ओं मेरेविपे वित्तकू धारण करेहै तिस योगोकुं सव 


 सिद्धियां आयकर भाप होवे इति ॥ सो जिस निस विष- 


थम सयम करणें जिस जिस सिद्धिकी भाति होवेहै सो 

सवं प्रकार योगशाखके तीसरे पाददिषे पततनरिनं विस्तारं 
(- क @ छ ( # है 

निरूपण क्ियाह सो पसंगसें यहां दिख ॥ तिनमें ““- 


रिणामच्रयसेयपषादृतीतानागतज्ञानम्‌ अर्थ० तीनपरकारके प- 
९९ 
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रिणा्ोषिे सयमकरणेसे योगीकं अतीत ओ अनागत प- 
दार्थोका, ज्ञान भाड्श्रूत होवेहै, तात्पयं यह यावत्‌ मात्र तिगु- 
णोंके कायं पदारथ ह तिन सर्वके घ्परिणाम, उक्षणपरि- 
णभ, अवस्थापरिणाम, इस भदस तीन _ परिणाम हेतिह ॥ 
तिने स्थित भये धर्मीविषे पूवं धमंक{तिरोभाव हीनेत अन्य 
धर्मका जो प्रदुभाव होनाहै तिसका नाम घमपरिणाम हं सो 
जैसे मृत्तिकारूप घर्भीविषे पिडर्ूप पूर्वधभके तिरोभाव होनें 
वरूप अन्यधर्मैका भादुभाव होवेहे ॥ तथा तिसहि घटकं 
अनागत अध्वके तिरोभःव होनेतें वतमान अध्वका जो भाड्‌ 
व होनाहै तिका नाम लक्षणपरिणाम है ॥ तिसहिव- 
टकी नूतन अवस्थाके तिरोभाव होनेतें जीण अवस्थाका जो 
दुभांव होना तिसका नाम॒ अवस्थापरिणाम हे ॥ पर 
यर्मीका धमस जो घर्मोका ठक्षणे्षिं ओं सक्ष्णोका अव- 
स्थाकरके परिणाम होयेहे इस भकार जितने िगु्णोके कायं 
पद्‌ थं हँ सो सर्वदाहि परिणामक भाप होते रहते ॥ सो इस 
घर्पषिषे यह धमं ओं यह लक्षण तथा यह अवस्था अनागत 
अध्वा परित्याग करके ओ वतमान अध्वके व्यापारकी 
समाति करके अतीत अध्वकं पवेश करेह ॥ इस अभकारसे 
जिस काठषिषे स॒र्वं॑विक्षेपका परिहार करके योगी पुरूष 
तिन तीनों परिणामोकिषे पर्वोक्तं धारणा ध्यान समाधिरूप 
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साक्नात्कार हावेहे इति ॥ तात्पयं यह ॥ पांच महाभतोके स- 
त्वगुणका काये होनेतें मन दषेणकी न्वां$ अत्यंत स्वच्छ पदार्थ 
हैसो जैसे जिस काठविषे दपैणकी रज आदिक भठकरकं 
स्वच्छता जावृत होवेहं तो तिस काटविषे पदार्थके पतिवि- 
वक्‌ सम्यक्‌ पकारसं यहण नहि करसकैहे तैसेहि रजोतमो- 
जन्य विक्षेपरूप षरुकरके आच्छादित भया मन अतीताना- 
गतादिक ज्ञानविषे समर्थं नहि होवेहे ओ जिस कारटविपे 
योगके अंगे अनुष्ठान करणेसँ  रजोतमोको निवत्तिदारा 
सव विक्षेपांकी निवत्ति होवेडै तो अपणे सत्वगण स्वच्छरूपमं 
स्थित भया मन संयपदारा सवं अतीतानागतादिक ज्ञानम 
समथ होवेहं इति ॥ तथा 
रब्दाथपरत्ययानामितरेतराध्यासात्सं- 
करस्तत्म विभागसंयमात्सर्वभतर्तज्ञानप ॥? 
अथं ० शब्द्‌, ओ अर्थं, तथा पत्यय, इन तीनोंका एक 
इईसरक साथ अध्यास होनेतं संकर हे, तात्पयं यह, पदं 
आ वाक्यरूप जां शब्द्‌ हे तथा जाति गण क्रिया आदिक 
रूप जो अथं हे ओ विषयाकार वुद्धिकी तिरय जो भत्यय 
हं साइन तीनांका जो एकरूपसें यहण हे तिसकता नाम अ- 
"वास्त ह सा अध्यास करके तिन तीनोंका परस्पर संकरप- 
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सयम करेहं तो तिसकू सवं अतीत ओ अनागत पदार्थोकिा 
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णा हे काहेतं जैसे किसी उत्तम पुरूषने मध्यम पुरुषकं प्रति 
कडा गामानय, अर्थात्‌ तूं गोच ठेआव तों इस स्थलमं सा 
मध्यमपरूष गोत्वजाति अविच्छिन जा सालाद्मताच्डलरू- 
प अ्थंदहे ओं तिस अथंका वाचक जां गो यह शब्द्‌ हं तथ। 
इस शब्ददारा तिस अथक हण करणेहारा जो बुद्धिकौ व- 
तिविशेषरूप ज्ञान है तिन तीनों अभिन्नहि निश्चय करं ॥ 
` तथा यह अथं क्या हे यह शब्द्‌ क्या हे यह ज्ञान क्या है 
रेसे पृछा हया गौ है इस रीतिं अथं शब्द्‌ अ। ज्ञानकू 
अभिननहि कथन करेहै इस पकार रोकिकम्यवहारसं अथ 
शब्द ओ ज्ञानका संकर अर्थात्‌ मिश्रीभाव है॥ सा 
निक्ष काटविषे यीभी तिन तीनोके विभागविषे संयम 
करेहे अर्थात्‌ गौ अर्थं भिनन है ओ शब्द्‌ भिन्न ह 
तथा गो यह ज्ञान भिन हे इस भरकारस न्यारा न्यारा जा 
नकरके तिनम पवाक्तटक्षण संयम करेहं तां मृग पक्षो सपा 
दिक सवं पाणियोके शब्दका तिसकूं ज्ञान होवेहे अर्थात्‌ सवं 
प्रणिभांकी भाषा समक्ष जावेहे इति ॥ तथा “संस्कार स- 
क्षात्करणात्पर्वजातिज्ञानमःः अथं० संस्कारांके साक्षात्कर- 
णसं पवेजन्मोका ज्ञान हेहै तात्पयं यह ॥ चित्तके वासना- 
रूप जो संस्कार हसोदो भकारके ह तिनमे केचित्‌ तो 
स्मतिमान्न फटके जनक हेवेदँ ओ केचित्‌ जाति, आधुष 
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भोग, रूप कल्के जनक होवेहं तिन दिविध संस्कारोमं जिस 
कारविषे योगौ संयम रेह अथात्‌ इस भकार मेने अशुक 
| अथे अनुभव कियाथा इस भकारसं अपक क्रिया करीथी 
इस भकारसं पृववर्तातका अनुसंधान करताहूया दृढभावना- 
कं वशतं सर्व॑ अतीत वत्तातक्रा स्मरण करके ऊमसं पं 
जन्मोके वुत्तांतकाभी साक्षात्कार करेहै इति ॥ तथा ““धत्यस्य 
परचित्तज्ञानम्‌? अथं ० पराये भत्ययके संयम करणें परपुरुषके 
चिचका ज्ञान होवेहै तात्प यह ॥ किसी पृखपसन्नता आ- 
दिक डिगसें पराये वित्तकी वत्तिकं हण करे योगी जिस 
काटविषे तिसमें संयम करेह तो पराये चित्तम रहनेहारी सवं 
वत।कू जान ठेवेहं इति ॥ तथा.“कायरूपरसंयमात्‌ तद्ाद्यश- 
क्तिस्तंभचक्चः भकाशासंयोगेन्तद्धीनम्‌” अर्थ० शरीरके . रू- 
पविषे संयम करणस रूपकी चश्चकरङे थाद्यत्व जो शक्ति ह 
तिसक स्तेभन होवेहै पश्चात्‌ ठोकफे ने्ोकरके शरीरके 
रूपका अथ्रहण होनेतं योगी अंतद्धान होवे अथोत्‌ सो स 
वकू देखेहे ओ तिस तिसकी इच्छाके विना कोभी नहि 
देससकेहे इति ॥ यहि न्याय योभीके शब्द स्पशादिकोके 
अतद्धानमभी जानटेना ॥ ` तथा ““ सोपक्रमं निरुपकऋऋमं च 
कम तत्‌ सयमाद्‌परान्तज्ञानमरिषेभ्यो वा 
अथे० शरीरका पारन्धक्मं॑सोपक्रम, निरुपक्रम, इस 
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भेदसं दिभकारका ह तिनमं जो शीघ्रहि फट देनेमं स-. 
| न्भृख होवेहै सो सोपक्रम करियेहे जैसे आद्र वख धूपः 
| मं भसारण किया हया शीघ्रहि शुष्क होवेहे ॥ ओं जा 
चिरकाटसे फठका जनक होवेहै सो निरुपक्रम किये 
| जैसे सोहं आद्रवख संकूवित भया छायाविषे विरकाठ्षे ` 
| शुष्कं होवे है ॥ तिस दोपरकारके-कर्मोविषे जिसकाटमें योगो 
| कौनसा मेरा क्म शीघ्र फठदायक है ओ कौनसा विलंबे 
फ़ठदायक है इसभकारसें संयम करे है तो दढभावनाके व- 
शतं तिसकु अपणे मत्युकाटका ज्ञान होवेहै अथात्‌ अपुक- 
देश ओं अमुककाल तथा अपुकनिभित्तसे मेरा शरीर पतित 
होवेगा यह सवं वातां जानटेवेहैे ॥ अथवा अरिटसेभी 
योगीकूुं अपणे मरत्युकाटका ज्ञान होवेहे सो अरिष्ट अध्या 
सिक आधिभोतिक आधिदैविक इसमेदसे तीनथकारके हं । 
तिने कानङे वंदकरणेसं शब्दका नहि श्रवण होना ओं प- 
राये नेजकी पृतरीविषे अपणे मस्तककां नहि देखना तथा 
नासाका अथभाग ओं जिदह्धाके अथभागका नहि देखना तथा 
अधकारमं नेत्रे अरमण करणस ज्योतिका नहि देखना 
इत्यादिक आध्यासिक अरिष्ट ह ॥ ओ अचानकहि यभरा- 
जके दूतोकू देखना ओ अपणे मरेहुये वां धरवोंकूं देखना इ- 
त्यादिक आधिभौतिक अरिष्ट ह ॥ तथा अकस्मात सिद्धोका 
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अरो स्वगंक देखना तथा सूयमंडठमें छिद्र देखना ओं अरू- 
धतिताराका नहि देखना इत्यादिक आधिदैविक अरि है ॥ 
इन अरिषटोसेभी योगीकूं अपणे पृत्युकाठका ज्ञान होवेहे ॥ 
यद्यपि अयोगी पुरुषोकुभी उक्त अरिषटोसें मृत्यकाटका ज्ञान 
होवे हे तथापि सो ज्ञान तिनविषे कदाचित्‌ व्यभिवारीभी 
होवे है ओ योगीविषे तो सवेदा अव्यभिचारीहि होवे इति 
“भेचयादिषु बलानि? अथे° तेजी, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा, यह च्यारिषिकारकी भावना हे तिन अपणे समान 
एभ्वयवान्‌ पुरुषके साथ जो भित्रता करणी हे तिसा नाम 
मि है ओ इःखी जनोपर जो छपा करणी ह तिस 
रुणा कहते है ॥ तथा अपणेसेँ अधिक रेश्वर्यवान परुषकं 
देखकर जो पररन्न होना है तिका नाम मदिता ३॥ ओं 
दुष्टपुरूषाकं साथ भाषणादिक सवेव्यवहारका जो वजन कः 
रणा हे तिसका नाम उपेक्षाहै॥ सो इन च्यारिपिकारकी 
भावनाविषे जिसकाटमें योगी संयम करेहै तो तिनके घटक 
प्राप्त होवे हे अथात्‌ सवे समानरेश्वर्यवाठे परुष तिसके साथ 
मिता करते हं ओ सव इःखीपुरुष तिसषपर कर्णा करते हं 
अथात्‌ मन, वाणी शरीरकरके तिसका भटा इच्छते है ॥ 
तथा सर्वं महान्‌ पुरुष तिसक्‌ देखकर पसन्न होते हँ ओ सवं 
इ पुरुष तिसकी उपेक्षा करते है इति ॥ तथा “बटेषु 
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स्तिवरादीनिः अर्थं ° जिसकाटविषे योगी हस्ति; सिंह, 
वाय, गरुड, हनमानादिकोके वटविषे संयम करेहे तो ति- 
सके शरीरविषे तिसतिसका बठ प्रादुक्रेत होवेहै इति 
तथा “प्रवृच्या ठोकन्यासान्‌ सूक्ष्म ग्यवहितविषरूशटाथन्ञा- 
नम्‌” अर्थ ° पुवं धारणा प्रसंगविषे क थनकरी जो ज्योतिष्मती 
प्रवत्ति है तिक्षके प्रकाशकं जिसनजिसर परमाण आदिक सुक्ष्म 
अथवा प्रथिवीके तटे पाताठादिक व्यवहित अथवा सुम 
आदिक विभरूष्ट पदाथेमं जिस काठविषे योगी भरक्षेपण करेहं 
तो संयमसें विनाहि तिसतिस पदार्थका साक्षात्कार होवेहे इति 
तथा “भवनज्ञानं सूर्यं संयमात्‌" अथं० निस्षकारविषे योगी 
दढभावनाकरके सूयमंडठविषे संयम करे हे तो भरः, भवः+स्वः, 
महः, जन, तप, सत्य, यह जो सपतभुवन ह तथा तिनमें स्थि- 
तजा नानाभरकारकी रचनाविशेषहं तिन सवका योगीकृ 
साक्षात्कार होवेहे ॥ तात्प यह ॥ धारणादिक अभ्यासक- 
रके स्फटिकपमणिकी न्याह निम भया योगीका भन जिस 
पद्‌ाथविषे जुडताहे तो तिसहिका स्वरूप होयजावे हे तो प- 
शवात्‌ तिस पदाथंके जा गृण होवे सो सर्व॑हि योगीके भने 
भावजाते हं ॥ यह वातांभी पतंजटिनेहि कथन करी 

कषीणवृत्तेरभिजातस्येव मणे्थहीत्र्हणयाद्येषु॒ततस्थतदंनन- 

) घ्र १८३ पक्तिः ३ विषे. 
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तासमापत्तिःः अ्थ० नजिसकाठटविषे अभ्यासकी पाटवताक 
चित्त स्फटिकमणिकी न्यां निल होवे हेतो जैसे तिसति- 
स उपाधिके वशत स्कटिकमणि तिसतिस आकारसं भतीत 
होवेहं तेसेहि निमे भया मन यथाद्य जो आकाशादिक पाँ 
महभरूतहं आं हण जो चक्चञआदिकि इन्द्रिय है तथा 
गृहीता जो पमाता पुरुष है तिनके विषे योजना छ्किया- 
इया तिनमं एकाथता ओ तिनके साथ एकभावक् भात 
हविह इति ॥ तथा विवेकच्चडाभणि शंकराचार्यनेभी कहाहै 
“"क्रियान्तरासक्तिमपास्य कर्को 
्यायन्नटित्वे द्यटिभावमच्छति ॥ 
तथेव याभो परमात्मतच्वं 
घ्यात्वा समायाति तदेकनिषताम्‌ ॥ 
अथं ० जिस पकार कीट जंनविशेष सवं अन्य क्रियाकी 
आसक्तिका परित्याग करके ध्रमरका ध्यान करताहुया अ्र- 
मरकं स्वरूपकू भाप हावेहै तेसेहि योगीका मनकी परमातम- 
तवका ध्यान करणें एकनि्ठता किये ध्यान करके पर- 
मात्मस्वरूपकूं धात होवेहै इति ॥ तथा पंचद्शीरमेभी कहाहै 
मूषासिक्तं यथा तारं तन्निभं जायते तथा । 
रूपादीन्व्याञ्वचितं तन्निभं दश्यते धुवम्‌ ॥” 
अथ ० जिसभकार पिवलाहूया ताञ्च संचाविषे डाठनेस 
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तिसके आकारकं भाष होवेहे तेसेहि रू पादिक विष्याकू व्याप्त 
करताहया वित्त तिस तिसके आकारसंहि देखनेम आवह 
इति ॥ यातं सूयादिक पदाथेोमि संयम करणस भरुवनज्ञाना- 
दिक सिद्धिरयोकी भाषि योगी पुरूषकु संभवेहे इति ॥ तथा 
““चन्द्रे ताराग्य॒हज्ञानम्‌ 2 अर्थ० जिश् काटविषे 

योगी चंद्रमंडटविषे संयम करेहे तो यावत्‌ मात्र तारागणा 
की व्यवस्था हे तिस स्वका साक्षात्कार होवेहे अर्थात्‌ इस 
तारेका यहां स्थान ह इस भकारकी इसकी रचना हसो 
सवेहि जान देवेहे इति ॥ सूथके पकाशकरके क्षीण तेज भये 
तारोका सू्मंडलमं संयम करणें साक्षात्कार नहि होवे 
याते तिनके साक्षात्कार करणेके अथं यह चन्द्र्ंडलका न्या- 
रा संयम कथन कियाहै इति ॥ तथा “श्रुवे तद्रतिज्ञानम्‌” 
अथे० सवं ताराचक्रका स्तभभ्रत जो उत्तरद्िशिापें स्थित भुव 
नामा स्थिर नक्षत्र हे तिश्चविषे संयम करणेसं योगीक स्वं तारो- 
गि गतिका ज्ञान होवेह अथौत्‌ यह तारा यह यह अपमकराशीक 
पात भया ह ओं यह थह इतने कारमं अपक राशी तथा अपक 
नक्षत्रकू पराप्त हावगा इस प्रकारस ज्योतिषशासखरोक्त सर्वं काठ 
जानकी भाति योगीकू होवेहे इति ॥ तथा ““नाभिचक्ते का- 
चव्यहज्ञानम्‌^अथं मणिप्रक नामा नाभिचक्रविषे संयम 
करणस कायब्यृहका ज्ञान होवेहै, तात्पयं यह ॥ शरीरविषे 
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वात, पित्त; शेष्म, यह तीन दोष है ओं त्वचा, रुधिर, 
माँस, नाडी, अस्थि, मन्ना, शुक्र, यह सतत धातु है इन- 
मं पव पूवे शरीरके बाद्य ह ओ उत्तर उत्तर अश्य॑तर हैँ 
सो नाभिचक्रक्‌ं सवं शरीरका मध्यदेश आं सवं तरफ परसरी 
हुयी नाडी आदिक वातुर्वोका मूलभूत होनें तिम सं 
यम करनेसं सवे शरीरकी रचनाका अंतरसं योगीकुं साक्षा- 
त्कार होवेहै दीपकसं गरहकी सर्वं रचनाका साक्षात्कार 
होवेह इति ॥ तथा ““कंठकूपे प्षत्पिपासानिव॒त्तिः” अर्थ ° 
कंठम जां गताकार परदेशंहै तिसका नाम कैठकप ह तिसके 
साथ भाण ओ अपानके स्पशं होनेतंहि क्षधापिषासाकी 
अधिकता होवेहे सो जिस काटविषे योगी तिस कंठक्ूपविषे. 
संयम करहे तो श्रुधापिपास्ाको निवृत्ति होवे इति ॥ यह 
वाता शिवरसंहितामंभो कीरै 
यागी पञ्चासने तित्‌ कंठकूपे यदा स्मरन्‌ । 
जिह्वां रत्वा ताल मठे क्षप्पिपासा निवर्ते ॥" 

अथ० हे पावेति जिस कारविषे पञ्चासनसें स्थित भवा 
योगी अपणी जिह्वाकूं तादुके मूर्ते लगायकरङके कंठकूपविषे 
वित्तकू धारण करेहे तो तिसको श्षधापिपासा निवत्त होय 
जावेहं इति तथा ““कूभेनाडवचां स्थेयम्‌ अर्थ॑० कंठकूपके अ- 
धोभाग विषे हद्यदेशके समीप एक कूर्माकार नाडीहे तिसमं 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 01011260 0 6810011 








( २३६ ) 


सयम करणेसं योगीका चित्त ओ शरीर स्थिरभावकू भप 
होवेहे अर्थात्‌ कोरईभी तिसकं ध्यान चलायमान नहि करस- 
कहे इति ॥ यह वारतभी शिवसंहितामें कथन करीहै 
““कंठक्ूपादधः स्थाने कूमनाडयस्ति शोभना । 
तस्मिन्‌ योगी मनो दत्वा वित्तस्थेये ठभेत्‌ भृशम्‌ ॥" 
अथं ° कंठकूपसषँ नीचे एक कृमांकार सुद्र नाडी है तिस 
विषे मनक धारण करणेसँ योगौ अत्यंत चित्तकी स्थिरता 
पाष होवेहै इति तथा ‹भूर्धञ्योतिषि सिद्धदशैनम्‌” अथे 
मूधैस्थान ब्रह्मरधमें स्वं शरीरके तेजका एकीभावहै सो नै- 
से एक स्थटविषे स्थित भया दीपक सवं गृहकं पकाशेहै तै- 
सेहिं व्रह्मरंधमें स्थित भया तेज सवं शरीरकं भकाशताह 
जितनी शरीरमे उष्णता हे सो सर्वं तिस तेजके भत।परसेहि 
हे जिस काटविषे योगी तिस तेजविषे सेयम करेहै तो जि- ` 
तने प्रथिवी आओ अंतरिक्षविपे विचरणेहारे सिद्धखोक है तिन 
सवका दशंन होवेहे ओ; तिनके साथ वार्तालापादिक व्यवहा- 
रभी होवेहे इति ॥ तथा “ातिभादासर्वम्‌” 
अथं० जसे स्के उद्यकालमें भयम .पर्वदिशाधिषे भकाश 
होवेहे तैसेहि वक्ष्यमाण विवेकज ज्ञानके उद्यकाठमें भथम 
योगीके मनविषे सर्वं पदार्थों विषय करणेहारा भातिभ- 


क क ऋ, 


नाम ज्ञान उत्पन्न होवेहे तिस ज्ञान करके तत्‌ तत्‌ संयमं 
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विनाहि योगी सवे म्यवहित विषरृष्टादिक अज्ञात पडा- ` 
थोका साक्षात्कार होवेहे इति ॥ तथा “हृदये चित्तसंवित्‌" 
अथ ° वामस्तनके समीप एक कदटोपुष्पकी न्याह अधोमुख 
ओ अष्टदृलोंकरके युक्त हद्यनामा पदेश है तिसके मध्यदे- 
शमं चिचक निवासस्थान है, यथपि शरीरविषे नखसँ रेकर 
शिखापयत वित्तका निवास है तथपि विशेष करके वित्तका 
हदयपद्महि निवासस्थान है, यह वातौ अथर्ववेद्की योग- 
शिखाउपनिषत्‌ंभी कथन करी हे ` 
“हदि स्थाने स्थितं पद्मं त्च॒पञ्ममधोभुखम्‌ । 
। ऊध्वनाटमधो बिन्दु तस्य मध्ये स्थितं मनः ॥” 
अथ ० हृद्यस्थानविषे एक अष्टदुर्लोकरके युक्त पद्य है ति- 
सको नाल ऊध्वं ओ पत्र नीवेकू ह तिस पञ्चके मध्यदेश- 
विषे मनकी स्थिति है इति ॥ तिस वित्ते स्थान हृदयम 
संयम करणेसें योगीकू वित्तका साक्षात्कार हेवेहै अथात्‌ 
स्वचित्तगत यावतमात्र अनेक जन्मातर्कौ वासना होवे 
तिन सवेका साक्षात्कार होवेहै इति ॥ तथां 
““सत्वपुरुषयोरत्यं ाक्षंकीर्णयोः त्ययाविशेषो । 
भोगः पराथंत्वात्‌ स्वाथैसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥” 
अथं ° परूतिका कथं जो बुद्धि है ओं तिसका अधिषातां 
जो पुरुष हे सो विचारदृटिं जडत्व, चेतस्व, भोग्यत्व, भो- 
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क्त्व आदिक विरुद्ध धर्मोकरके युक्त होनेतं परस्पर अत्यंत 
भिन्न है तिन दोर्नोके भिन्न भिन्नका जो अविवेक है सोहै 
सुखढुःसखकफे अनुभवरूप भोगका हेतु हे ओं तिस भोगकां 
नोक्ता पुरुष ह काहेतं उुद्धिकीतो परुषके भोगके निमिति 
पवत्ति होवेहे यातं सो भोग पराथं कहियेहे ओ निसकाल- 
विषे स्वाथं कंटिये सवं अहंकारके परित्याग होनेसे वुद्धि 
विषे पुरुषकी छाया पतिर्विवित होवेहै तिसम संयम कर- 
णस योगी बुद्धिस भिन पुरुषविषयक ज्ञानि उत्पन्न होवेहै 
अथात्‌ उक्त पकारके अपणेकूं आरंबन करणेहारे बुद्धिनिष् 
ज्ञानक पुरुष पकाशेहे कहेतं पुरुषकूं स्वयंभकाश होनेतें ज्ञा- 
नकी विषयता संभवे नहि तथा ब्रहद्ारण्यक उपनिषतू्मेभी 
कंहाह “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” अर्थ° अरे मेतरेपि, 
सर्वका ज्ञाता जो आसा है तिसकूं किस साधनकरके कौन 
जाने इति ॥ | 


८८ १९ ५4 [ब (५ क ऋ 
ततः पातिभश्रावणवेद्नाद्शौस्वाद्वातां जार्यते ॥” 


अथे° इस उक्त भकारसे पुरुषविषयक ज्ञानकी उत्प- 
त्ति होनेतं योगी व्युथानकाठरमेभी पूर्वोक्त भातिभज्ञानरे 
सवे सूकषमादिक पदार्थोका साक्षात्कार होवेहे ज दिष्य श- 
ब्दज्ञान, दिव्य स्पशंज्ञान, दिव्य रूपज्ञान, दिव्य रसक्ना- 
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न, दिव्य गंधज्ञान, यह पांच ज्ञानइन्द्रियोके पांच दिव्य 
विषर्योकाभी साक्षात्कार होवेहै इति तथा 
““वन्धकारणशेधिल्यात्‌ भचारसं- 
वेदना वित्तस्य परशरीरविशः ॥ 
अथं ० व्यापकचित्त ओं पुरुषकी संकोचदयारा श्रीरविषे 
स्थितिका हेतु जो पूर्वरुत भारब्धकमभे है सो बेधका कारण 
कट्ियेहे अथौत्‌ सोई वित्त ओ पुरुषकृ एक शरीरविषे वाधेहं 
सो योगाभ्यासके बरसे तिस कमंके शिथिल होनेतं ओं हृदयदे- 
शमं चक्ष आदिक इन्द्रियदारा जो दित्ता बाद्यविषरयो विषे 
तथा शरीरके अंतर मनोवहा नाडिर्योविपे जो संच।र होवहै 
तिसके योगवटसं सम्यक्‌ भकार जाननेस योगीके . वित्तका 
पराये शरीरविषे पवेश होवेह चित्तके भवेश हये पवात्‌ भाण 
ञो इन्दरियोकाभी पवेश  होवेहे ॥ जैसे जहां पधकरराजा 
जवेहे तहांहि अन्य सर्वं मक्षिकाभी जाती दै ॥ तात्पयं यह 
1 जिस काठविषे योगी पाणकटाकरके) रहित भये अन्यके 
शरीरविषे अपणे विकी योजना करे तो अश्यासके बटसे 
एकाय भये चित्तकि तहांहि स्थिति होय जवि तो पश्चात्‌ 
निराश्रय भये पाणादिकभी मनक पीले तिस शरीरमें पवेश 
करजातिह काहेतं मनकूं एक शरीरविषे बंधन करणेहारा ज 
कमे था तिसकि तो अश्यासके बटे भथमहि शिधिठता होय 
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जवेहे शिथिल होनेतं पुना सो कमं भनकूं बंधन करणेमं 
समथ नहि होवेहै याते निर्विघ्नहि योगीका परशरीरमें पवेश 
होवेहे इति ॥ तथा योगवाशिष्ठके निवाणपकूरण विषे परशरी- 
रम भवेश करणेका अन्यभी भकार कथन किया 
“भुखादशिदा दशा ते रेवकाभ्य{सयक्तितः । 
भाणे चिरं स्थितिं नीते पविशव्यपरां पुरीम्‌ ॥" 
अथ ० पूर्वोक्त रेचक पाणायामके अभ्यासकी युक्तिकरके 
नासिकाके बाह्य इादश अंगटपर्येत विरकाल पाणके कुंभक्‌ 
करणेसे योगी दूसरेके शरीरम पवेश करेहे अर्थात्‌ मन ओं 
राणक एकस्वरूप होनें पाणके वाद्य स्थित होनेतं भनकीभी 
वाह्यस्थिति होवे तो पश्चात्‌ योगीका परके शरीरविपे पवेश 
हीवेह इति यह हठयोग रीतिसे पवेश जानना ॥ किंच 
जीवते इये पर शरीरमेभी भृतादिर्कोकी न्यां योगीका 
| पवेश होवेहे सो जैसे जीवके शरीरविपे भूत पवेश करके तिसिकी 
पुव्काकरू अवरोधन करके तिस शरीरस आपहि सवं भोः 
गाका अनुभव करहे तेसेहि योगोभी करेहै ओ नां थ- 
| गीफे । शरीरतिषे अन्य योगोका पवेश होवेहै तो तहां 
तिसकरं भोगकी भाषि नहि होवेहे कितु परस्पर तिनका वि- 
वाद्‌ होवेह जैसे जनक सुटभा आदिर्कोका हुयहि इति ॥ 
तथा ““उदानजयाननटठपेकककटकादिष्वसेग उत्का तिश्च" अर्थ 





((-0 0॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 





( २५१ ) 


शरीरषिषे पाण, अपान, व्यान, समान, उदान, इस 
भेदसं पण पांच भकारके है ॥ तिनम हदयदेशसें ठेकर 
नासिकाके बाहिर दादश अंगुपर्यत जो गमन करेहै तिसका 
नाम भाण हे ओ नाभि देकर पाद्के अंगुष्पर्यत निसकी 
गति है तिसका नाम अपान ३ तथा शरीरकी स्वं नाडियो- 
विषे जो संचार करेहै सो व्यान किये हे ओ नाभिदेशक प- 
रिवेष्टन करके स्थितभया भुक्त अननक जो समभाग करेहै तिस- 
का नाम समान हे तथा कंठदेशस लेकर शिखापर्यैत जिसका 
सचार हं तिसका नाम उदान हे ॥ तिने सर्वं पाणोंका मूरभरत 
जो उदान हे तिसके संयमदहारा जय करणेसे शरीरकी थि- 
वसं किंचित्‌ ऊध्व स्थिति होवेह तो महानदी आदिक ज- 
रविषे ओ गहरे कीचङ्मेभी योगीका शरीर वता नहि 
तथा तीक्ष्ण कंटकोके ऊपरि चलनेसभी पादादिकं अवय- 
वाका वेषन नहि होवेहै अथात्‌ अपणी इच्छासँ जटादिको- 
विष इवभ्री जविहे ओ ऊपरप्री आय जविहे इति ॥ तथा 
 समननजयाज्ज्वटनम्‌ अ्थ० नाभिके समीप जठराधिका 
स्थान ह आओ तहांहि तिस अधिक वेष्टन करके समान वायु सथि- 
तहे ता संयमदारा तिस समानवायुके जय करणेसे अधिकी 
ज्वाला निरावरण होनेतं अत्यंत व॒द्धिक भासन होवेहे तो तिस 


करके योगीका शरीर अत्यंत तेनस्वी होने ज्वठते हयेकी 
२६ 
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न्याई भरतीत होवेहै अथवा तिसकी इच्छा होवे तो दग्धभी 
= अ पति ०५ वती ०४९ क 
होय जावेहे जेसे दक्षपजापतिके यज्ञविषे पवेतीने अपण 

शरीरकं योगां दग्ध करदियाथा इति ॥ तथा 

“श्रोत्राकाशयोः संबन्धरसंयमाहिव्यश्रोचम्‌” 

अथे° श्रोत्रहन्दरिय ओ आकाशका जो परस्पर देशदेशि- 
भावसे्वेध हे तिसमं संयमः करणेसँ योगीकूं दिव्यश्रोत्रकी 
प्राति होवेहै अर्थात्‌ यावत्‌ माच सूक्ष्म व्यवहित विभकृष्ट आ- 
क!शमंडट विषे शब्द्‌ होते तिन सर्वकूहि योगी श्रवण करेहै 
इति ॥ तथा “कायाकाशयोः संबन्धसंयमायुतठसमभापत्ते- 
श्वाकाशगमनम्‌ अथं ° जहां जहां इस शरीरको स्थिति 
होवेहे तहां तहांहि आकाश तिसकू अवकाश देवेहै याते श- 
| रीर ओ अभकाशका परस्पर संबंव है तिस संंघविषे संयम 
| करणेसे ओ तूर आदिक अति लघु पदार्थविषे समापत्ति अ- 
| थात्‌ तन्मयीभावना करणेसे योगी ठघुभावकृ भप्त होवेहै प- 
श्वात्‌ अपणी रुचिसं जर अथवा मकडके जाट अथवा सू- 
येकी ररिमर्योविषे विहार करता इया यथेष्ट आकाशविषे ग- 
मनागमन करेहे इति ॥ तथा “बहिरकल्पिताधृतिर्महापिदेहा 
ततः पकाशावरणक्षयः? अथं० मनकी वृत्ति कल्पिता ओ 
अकल्पिता इस भेदसं दिभरकारकी होवेहे तिनप चन्द्रमा, 
तारा, मणि“ आदिक बाद्यपद्‌ाथमं वित्तकी धारणा करणे- 
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सं किंचित्‌ शरीर ओ किंचित्‌ बाह्यपदार्थमें जो मनकी 
स्थिति हे तिसका- नाम कल्पितावृत्ति है ओ जो दीर्घकाल्के 
अश्यासके पाटवसे शरीका परित्याग करके केवर वबाद्यप- 
दाथेविषेहि भनकी स्थिति होनी तिसक्तां नाम अकल्पिता 
वृत्ति है इसीके सिद्ध होनें योगीका परशरीरमें पवेश होवे 
सो इस पकार निस कारविपे शरीरका अभिमान त्याग क- 
रकं मनक शरीरस बाद्यस्थिति होवेहै तो सर्वज्ञताका भरतिर्ब- 
धक जा रजोतमोजन्य आवरण हे तिसका क्षय होवेहै 
इति तथा “-स्थृटस्वरूपसूक््मान्वया्थवत्वसयमाद्धतजयः” 
अथ °आकाशादिक जो पांच महाशरुत है तिनकी स्थर 
स्वरूपः खर्म; अन्वय, अथवच्व, इस भेदत पांच अवस्था है 
तिनमं यह जो दृश्यमान भृतोके आकार ह सो स्थट अव- 
स्था कहियेहे ओ तिनमें कायैरूपसं स्थित जो शब्द्‌, स्पशं, 
रूप, रस, गध, यह पांच विषय हँ सो स्वरूप अवस्था कहि 
येह तथा तिनमे कारणरूपसें स्थित जो शब्दतन्माजा, स्पश 
तन्मान्ना; रूपतन्मान्ना, रसतन्माच्ा गधघतन्पात्ना, यह जा 
पाच तन्माता ह सो भरूताको सूक्ष्म अवस्था हं ओ तिनविषे 
सतव, रजो, तमो, इन तीन गुणका जो व्यापकपणा हे ति- 
सका नाम अन्वयञअवस्था हे तथा तिनमें स्थित जो परुषके 
भाग आ मक्षि सपादन करणेकी शक्ति हे तिसका नाम अ- 
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धवच्यअवस्था ॐ सो तिन पाच महाभरतोकी अवस्थाविषे 
अनकरमस संयम करणेसं योगीकं पाच महाभरूताके स्वरूपका 
दशन ओं तिनका जय हवेहं अथात्‌ जसं गों वत्साकं अनु- 
सारी होवेहे तेसेहि पांच महाभ्रत तिश्च योगीके अनुकारी हीय 
जातिं तिस कारविषे यद्यपि सो यागी अकू शीतट अआ ज- 
लकः उष्ण करसंकेह तथापि ईश्वरकी इच्छा भवठ हनेतं उक्त 


वातं तिसकी भवृत्तिहि नहि हेोवेहे इति ॥ “ततोऽणिमादि- 
पराहुभावः कायसं पत्तद्टर्मानभिवातश्च अथं० इस उक्त भका 


र पाच महाभूतोके जय होनेतें अर्नतर योगी पुरुषकृं “अणि- 
मादिषादुभांवः” कहिये अणिपादिक सिद्धियोंकी भाषि 
होवेहे ॥ सो सिद्धियां अणिमा, महिमा, ठधिमा, गरिमा, 
भाति, भराकाम्य, ईंशत्व, वशित्व, इस भेदसं अष्ट भकारक हं ॥ 
तिनमे अणके समान सक्षम होजानेका नाम अणिमासि- 
द्धि है ओ विरार्के समान स्थल होजानेका नाम महिमासि 
द्धि है तथा तृरपिंडके समान टव होजानेका नाम ठपि- 
मासिद्धि है ओं पवेतके समान गरु हाजानेक्ा नाम ग- 
रिमासिद्धि हे तथा अगटीके अथभागसे वंमा तारा 
भादिकाके स्पशं करणेकी शक्तिका नाम ब्रातिसिद्धि ह 
ओं सवं कामनाकी पराति अथौन्‌ सत्यसंकल्पताका नाम 
पाकाभ्यसिद्धि है तथा पराये शरीर आओ अंतःकरणके मे 
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रणं करणेको शक्तिका नाम ईशत्वसिद्धि है ओ सवं षा- 
णियाके वशीभूत करणेकी शक्तिका नाम वशित्वसिद्धि 
है इस पकारसे यह अष्ट महासिद्धियां ह ओ भागवतादि- 
कामं जा अष्टादश ओ कीं पंचविंशति सिद्धिं कथन क- 
रोह तिन स्वका इन अष्टङेविषेहि अंतभाव जानटेना ॥ तथा 
( कायक्पत्‌ ) कृहिये रूप, ठावण्य, बल, व्क न्यां क- 
ठिनता, यह जो शरीरकी संपत्‌ ह तिनकीभी योगीकं भाषि हो- 
चहं तथा पिन संपदोंका “अनभिघातःः कहिये किसी काट- 
विषेभी विघात नहि होवेहे अथात्‌ जठ तिसके शरीरकं नि- 
खाता नहि अथि दहन नहि करेहै, वाय॒ शोषण नहि करेहे, 
पृथिवी जीर्णं नहि करेहे इति ॥ तथा “यहणस्वरूपास्मिता- 
न्वयाथेवच्वसंयमादिन्द्रियजयः” अथं० भ्रोच्नादिक इन्दि 
याक चहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अथवत्व, इस ॒भे- 


दसं पराच अवस्था हं तिनमं शब्दादिकं विषयोके सन्परख जो इ- 
न्द्रियाकी वत्ति है तिसका नाम यहणञअवस्था हे भौ वश्पग- 
दिक पदार्थौका सामान्यत जो पकाश करणा हे तिसका 
नाम स्वरूप अवस्था हे तथा सवं इन्दरियोका अहंकारके अनु- 
सार जो वतैना हे तिसका नाम अस्मिता अवस्था हे, ओ ति- 
नमं सत्व रजो तमो इन तीनों ग॒र्णोका जो अन्वयपणा है 


सां अन्वय अवस्था किये है तथा तिन परुषके भोग ओ 
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मोक्ष संपादन करणेकी जो शक्ति हे सो अथवस्व अवस्था 
किये है ॥ सो तिन पाच इन्दिर्योकी पांच अवस्थाविष 
अनुकरमसं संयम करणेसे योगीकू इन्दर्योके स्वरूपका दशेन 
ओ तिनका जय होवेहे अर्थात्‌ स्वं इन्द्रिय तिके वशीभरृत 
होवेहे इति ॥ ““ततो भनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च" 
अ्थ० उक्त भरकारसे इन्द्रियोंके जय होनेतं अनंतर “म- 
नोजवित्वं” किये योगीके शरीरकी मनके समान गति हो- 
वेहै अथीत्‌ जैसे भन संकल्पदारा एक क्षणम रक्षं या- 
जर्नोपर. गमन करेहै तैसेहि योगीका शरीर गमन करेह 
तथा “विकरणभावः किये शरीरस विनःहि देश, काल, 
विष्योंविषे इन्द्रियोकी वत्तिका ठभ होना अथीत्‌ 
गोटकांकी अपेक्षासं विनाहि योगीके अभिमत देशकाल- 
विषे स्वस्वकायं करणेविषे इन्द्ियोंकी भवृति हीवेहे ॥ 
तथा भरघानजयः किये सवं कार्यभर्पचके सहित भरूरि- 
काभी जय होवेहे इति ॥ इन तीन सिद्धियांका नाम योग- 
शास्म मधुभतीक कते काते जैसे मधके एक देशसभी 
स्वादकी भाति होवेहे तैसेहि इन एकणएकसिद्धिर्मेभी योगीकृ 
स्वाद्‌ अथात्‌ स्वतंत्र ताजन्य परमानंदकी भाषि होवेहे इति ॥ 
तथा (“सत्वपुरूषान्यताख्यातिमाच्नस्य सवंभावाधिष्ठात्रत्वं सवे- 
ज्ञातृत्वं चः अर्थ ° रजोतमोरूप भमंलकरके रहित शुद्ध ॒सत्व- 
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मय जो बुद्धिका परिणामविशेष है तिसमें संयम करणेसँ यो- 
गोकु सत्व ओ पुरुषकी अन्यताख्याति अथात्‌ तरिगुणस्वरूप 
बुद्धि अन्य हे ओं तिसका अधिष्ठाता गुणातीत पुरुष भिंन 
है इस भङारका साक्षत्कार होवेहै तो पश्चात्‌ गुणो कैतव 
भावके शिथिर रौनेतं तहांहि संयमे स्थित भये योगीक 
सव -बिगुणात्मक पपचका अधिष्टातापणा ओ सर्वज्ञतापेणा 
होवेहे अथात्‌ सवे पदार्थोके आक्रमण करणेविषे स्वामीकी 
न्याई सामथ्ये होवेहे ओ शांत उदित व्यपदेश्य धर्मोकरके 


स्थित जो तोत गुण ह तिनका यथार्थं ज्ञान रोवेहै इसका 


नाम योगशाखमे विशोका सिद्धि है अर्थात इस सिद्धि 
की भाषिसें सर्वज्ञ भया योगी सवै शोकोंकरके वित होवेरै 
इति ॥ तथा ^-स्थान्युपनिमेत्रणे संगस्मयाकररणं पुनरनि्ट- 
भगात्‌" अर्थ ° पवृत्तज्योतिः, ऋतंभरथज्ञः, प्तेन्द्रिभनी 
अतिकरतिभावनौयः, इस भेद च्यारि भकारे योगी हो- 
वेह ॥ तिनम जो पथमहि अभ्याश भ्रवत्त भया पूर्वोक्त 
ज्योतिकः हदयविषे अवरोकन करेहै सो प्रवत्तं ज्योति क- 
हियंहं ओं निसकूं अभ्यासकी बहलतास ऋतंभरा नामा भ- 


1 
) ।जस मज्ञाकरके सरम व्यवहित विभर्ष्ट सर्वं पदा्थाका एक 
, था गीकू स्पुट सान्ञात्कार होवेहे तिसका नाम ऋतभ- 
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( २४८ ) 
ज्ञाकी भाति होवेहै सो कतंभरभज्ञ कहियेहे तथा जिसके 
पांच श्रत ओौ पांच इन्द्रिय वशीभूत होवेहे तिसका नाम 
रतेन्द्रियजयी है ओ जो विशोका नाम सिद्धिं भ्रात 
भया कृतकृत्य होयकर स्थित होवेहै सो अतिक्रांत भावनीय 
कहियेहे ॥ सो तिनम चनुथं योगीकी सप पकारकी पति 
भृभिका होवेहै तिने अंतकी मधुमती नाम भूमिकाके साक्षा- 
त्करण काटमें योगीकुं देवता निमंत्रण करतेहे अर्थात्‌ दिभ्य 
अप्सरा, विमान, वस्र, अमृतादिक पदार्थेकि सहित आयकर 
योगीकूं कहते हे महाराज, इस विमनपर आरोहण करो 
इसं सुद्र अष्सराकेसाथ नेदनवनादिकोमिं विहार कीडा करो 
इस शरीरके अजर अमर पुष्ट करणेहारे अमृतका पान करां 
इस सवं रागांके विनाश करणेहारी दिग्य ओषधिका भक्षण 
करो इत्यादिक भाथेना करके योगीकूं चठायमान करते ॥ 


यह वार्तां योगवासिष्ठके उपशम भकरणमें उद्दाटकमुनिके 
जख्यानविषेभी टिखीहे । 


“'आरुदयोदुं विमानं त्वमेहि विष्टपं पुरम्‌ । 
स्वगं एव हि सीमान्तो जगत्संभोगसपदाम्‌ ॥ 
आकल्पमुचितान्‌ भंक्ष्व भोगानभिमतान्विभो । 
स्वगादिफरभोगार्थमेवाशेषतपःक्रियाः ॥ 
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हारचामरधारिण्यो विंच्ाध्रवरांगनाः । 
पश्येमास्त्वामुपासीनाः करिण्यः करिणं यथेति ॥ 

अथे °जिस कारविषे विष्याचटको गुहाम उद्वाटकमुनि 
समाधिमें स्थित होता भया तो आकाशविषे सहित अप्सरा 
आदिक स्वगेकी विशरृतिके देवता आयकर कहने ठगे हे उ- 
दालक तुं इस दिव्य विभानपर आरूढ हीयकरके हमारे स्व- 
गमे अव काहेतें स्वंहि सवं जगत्की संपरदौका सो्मात है 
ओं हे विभो कल्पपर्येत अपणी इच्छाके अनुसार अभिमत 
भोर्गाकू तू भोग काहेतं स्वर्गादिक सुखको भरापिफे अथहि 
सवे जप तपादिक क्रियाका अनुष्ठान होवेहै तथा हे उदाटक 
जेस हस्तीको हस्तियां परिकरके च्य।रि तरफसं उपा- 
सना करतीहे तेसेहि मंदार, पारिजातके पुष्पोंकरके गुंफित 
कियेहुये हार ओ चंद्रीविवकी न्याह उजञ्ज्वरु वामरोकं को- 
मल हस्तविषे धारण करके सेवा करणेमं उद्यत तेरे अथर 
भागविषे स्थित जो विद्याधरोकी रन्द्र टना हतिः 
नकः तुं देख ओ तिनकी नमस्कार तो अंगोकार कर इस भका- 
रसे देवतोकरके वारंवार पाथना कियाहूयाभी सो उदारक 
मुनि तिनकी तरफ नहि देखता भया इति ॥ सो इ भकार 
उदालकमुनिकी न्याह योगी पुरुषकूं देवतेकिसाथ संग ॒क- 
हिये भीति नहि करणी चाहिय किंतु तिनकी उपेक्षाहिं क 
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रणी योग्य है कहते जो तिनके साथ संग करेगा तो अप्स- ` 


रा आदिक अल्पफटविषे टोभायमान भया कैवल्य मोक्षरूप म- 
हाफठसं अष्ट होवेगा ॥ इस प्रकार संग नहि करके स्मय 
किये मेरी देवताभी भार्थना करतेहै इस भकारका वित्तम अ- 
भिमानभी नहि करणा चाहिये, काहेते अभिमान करणे 
अपणेकृ छतरृत्य मानेहै तो समाधिविषे पमाद होनेतं तिस- 
का अधोपतन होवेहे, यह वातां विवेकनचूडामणितिषे शंकरा- 
चायनेभी कथन करोह | 
““लक्ष्यच्युतं चेदि वित्तमीष- 
दहिमुखं सन्निपतेधतस्ततः ॥ 
भमादृतः पच्युतकेटिकंडुकः 
सोपानपंक्तौ पतितो यथा तथा ॥” 

अथ पमाद्करके समाधिके रक्ष्यसे किचिन्मात्रभी जो 
अटत भया चित्त बहिमुंख शोयकर जहां तहां धावन करेहै 
तो नसे ऋीडाका कंडक पवैतकी सीढीकी पंक्तिक्ठिषे पतित भ. 
चा नीचे नीचे भूितिषे पतित होवेहे तेसेहि समाधि अष्ट 
भया यागीका वित्त नीचे नीचे भोगवासनारूप भमिविे 
पतित होवेहै इति ॥ याते देव्तोकी भार्थनाते योगीकं अभि- 
मानभो नहि करणा चाहिये इति ॥ यहि न्याय इस ठोकके 
रजा आदिक धनी. पुरु्षोके संगर्ेभी जानटेना ॥ तथा 
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“क्षणतत्क्रमयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम्‌” 


अथ० संवत्सर, ऋतु, मास, दिवस, परहरादिकरूप जो 
काल हे तिसकी अंतिम अवस्थाका नाम क्षण है सोक्षण 
ओं तिसके कमविषे अथोत्‌ यह इससे पव॑ क्षण है यह इससे 
उत्तर क्षण है इस प्रकार जिस काठविवे योगी संयम करेरै 
ती तिसकूं विवेकजन्य ज्ञानको भाषि होवेहै जिसकी भथ 
अवस्था भातिभनामनज्ञान पूव कथन कियाहै सो इस विवेक- 
जन्य ज्ञानसंहि जाति, ठक्षण, देश, करके भिश्चित परमाण 
आदिक अत्यत सूक्ष्म पदार्थोकाभी भेदसं ज्ञान होवेहे ओ म- 
हत्तर्वादिकं सर्वं सूक्ष्म पदार्थोका साक्षात्कार होवे इति ॥ 
“तारकं सवेविषयं सर्वथा विषयमक्रमं देति विवेकजं ज्ञानम्‌ 
अथ ० पूर्वोक्त संयमे बरसे अंतकी भूतिकं योगी जो 
ज्ञान होवेहे तिसका नाम ॒विवेकजज्ञान ह सो (तारकं' क- 
हिये अगाध संसाररूप समुद्रं योगी तारण करेहे ओ“स- 
वंविषर्य' कशहिये महत्स्वादिक जितने स्थखसृक्ष्मादिक पदा- 
थं हं सो सर्व॑हि पिस ज्ञानके अपरोक्षविषय होवे तथा शस- 
वथाविषयंः किये स्थृटसूक्ष्मादिक भेद्करके तिस तिस 
परिणामसं स्व॑भकारसें स्थित जो र्त्वि है तिन सवकं सों 
ज्ञान विषय करेहै ओ (अक्रमः कहिये एकवारहि करतटविषे 
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विल्वफलकी न्यां स्फुट सवं पदार्थो विषय करेहै इति ॥ 
इस ज्ञानकी भाषि हानेतं योगी इश्वरके समान सर्वज्ञ ओं 
स्वतंत्र होवेहे इति ॥ तथा “योगं विशव्यप्यविरं महाशयः” 
किये पूर्वोक्त संयमके सिद्ध होनेतं संभज्ञात ओ असंभन्ञात 
समाधिरूप जो योग ई तिसर्मेभी योगी पुरुषका शीघ्रहि भ- 
वेश होवेहे इति ॥ २१ ॥ इस पकारसं संयभके ठक्षण ओ 
करका निरूपण करके अव पूर्वोक्त यमनियमादिकि अट अ- 
गोका अगीभ्रूत जो समाधि हे तिसका लक्षण कथन कर 
सो समाधि संमनज्ञात ओौ अरसभाज्ञात इस भेदसं दिभकारका है 
तिनं पथम संपज्ञात समाधिक्ा लक्षण वर्णन करे ॥ 
( इन्द्रवंशा वत्तम्‌ ) 

ज + क 

वराग्यमाश्चिव्य परं तथेश्वरा 

ध्यानेन विध्रानखिलास्येधमी ॥ 

संक्षिप्य चेतःपरमात्मसयनि 


५4 चिः व म 
.नचन्तयदकमथोत्तमाक्षरम्‌ ॥ २२॥ 
रराग्यमिति ॥ पूवं निरूपण करी जो अनेक भकारकी सि- 

धियां सो मोक्ष उपयोगी समाधिविषे विघ्ररूप हं यह वाता 
वागस्रोमिं पतंजठिनेभी कथन करीहि ^^ते समाधाबुपसर्गा- 
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युस्थाने सिद्धयः"अ्थं ° पूर्वोक्त जो परकायप्रवेशनादिक स्यु- 
त्थानकाटकी सिद्धियां ह सो मोक्षडपयोमी समाधिविषे उप- 
सगं किये विच्ररूप हैँ इति ॥ तथा भागवतके एकादशस्कं धमे 
भगवानूनं उद्धवके परतिभी कथन करीं 

अंतरायान्वदत्येता यजतो योगपत्तमम । 

मया संपद्यमानस्य कालक्षपणहतवः ॥” 

अथे० हे उद्धव यह जो पूर्वोक्त अणिमादिक सिद्धियां 

ह सा उत्तम योग अथात्‌ निर्विकर्पक्षमाधिदारा मेरेकं पाप 
हीनेकी वांछावान्‌ योगोके कारक्षेपण करणेहारे अंतराय 
कहिये विघ्नरूप हँ इति ॥ तथा योगवासिशके निर्वणपरकर- 
णपेभी काहे 

दरव्यम चक्रियाकाटशक्तयः साधसिद्धिडाः 

परमात्मपद्‌ पापतां नोपकवेति काश्चन ॥” 

अयन हं रामचद्र, द्व्य, मत्र, फरिया काठजन्य जो सा- 

वककू फर दनेहारी अणिमादिक सिद्धियां है सो परमाल- 
पद्‌ किये केवल्यमोक्षकी भात्तिविषे तिने कोईभी उ- 
पकार अथात्‌ सहायता नहि करेहै किंत उर परभात्प- 
दकौ भासिमं विन्नरकारक होवे इति ॥ सो इस भकार सवं 
सिद्धियाकू सेसारवघनकी मुक्तिविषे विरूप जानकर भू- 
मक्ष यागो पुरुषकू परम वेराग्यका आश्रय करके ओ मोक्ष- 
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पदकी निधिघ्र पापि करणेहारे सवंशक्तेमान्‌ ईश्वरके आरा- 
धनसं तिन सवं विर्घोका जय करणा योग्य हे, काहेत पर- 


वैराग्यपवंक ईश्वरकी आराधनासंहि निर्विन्र समाधिदारा 


मोक्षपद्की प्रापि होवेहे, यह वातां आत्मपुराणके एकादशा- 
ध्यायमभी कथन करीहं 
"ॐन्कारोत्र रथः स्वस्य परमात्माथ सारधिः । 
विष्णास्तेन गंतव्यो बह्मरोकः परोथवा ॥ 
अर्थं ० ॐकार अथात्‌ अॐकारकी उपासनारूप समाधि 
तो जीवका रथ हे ओ विष्णापरमात्मा अथीत्‌ ईैश्वररूप रथ- 
के चलानेहारा सारथि है सो जैसे द्रग्यभदानादिकोँसे भसन 
भया सारथि रथीपुरुषकूं अभिसतदेशविषे निर्वि भाष 
करेहं तेसेहि आराधनकरके पसन्न भया ईश्वररूप सारथि जी 
वरूप रथोकू समाधपिरूप रथदारा कममोक्ष अथवा सयोमोक्ष- 
रूप अभिमतदेशविषे निर्वि भाप करेहै इति ॥ इस भकार- 
पर वैराग्य ओ हैश्वरके ध्यानसेँ सर्वं विपनोकू जय करके पश्चात्‌ 
परमात्मसञ्चनिः किये परमात्माक्रा स्थानभत्त जो हद्‌- ` 
पञ्च हे तिसमें अपणे वित्तकुं स्थापन करे ॥ यद्यपि परभा- 
त्मा स्वंत्र व्यापकं है तथापि विशेषकरके तिसकी. उप- 
खञ्वि हदयपद्मेहि होवेहै काहेतें हृदयम वित्तका स्थान है 
आं वित्तविषेहि परमातमाका भतिविव होवेहे ॥ इस भकारं 
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सवे तरफसं निरोधपूवैक वित्तकं हृदयपद्मे स्थापन करके 
सवे अक्षरोमिं उत्तम अक्षर जो एक ॐकार है तिका 
अथात्‌ पणवका वाच्य जो परमातमा ह तिसका चितन करे 
अथात्‌ तिसमंहि वित्तं एकाय करे ॥ इसका नाम संभ्रज्ञात 
समाधिहे॥ सो इस समाधिके भेद योगसू्रोमिं पतंनखिने 
निरूपण किये ““वितकेविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ संभ- 
ज्ञ तः अथे ° वितकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अ- 
स्मितानुगत, इस भेदसं संभज्ञातसमाधि च्यारि भकारका ३ 
तिने वित॒कौनुगत पुना सवितकं निर्वितकं इस भेदसं दो- 
भकारका हं तिनमे जिस कारविषे स्थ पांचमहाभ्रत ओ 
पाच ज्ञानेन्द्रियरूप आरेवनमें पृवीपरके अनुसंधानपू॑क 
शब्द्‌, अथ, ज्ञानकी विभाग करके भतीतिके हाते जो समा- 
षि हह तिका नाम सवितकैसभाषि है ओ तिसहि आं- 
बन विषे पृवापरके अनुसंघानक अभावपूर्वैक शब्द्‌, अथ, 
ज्ञानको विभाग करके अप्रतीतिके होते जो समाधि होवेहै 
तिसका नाम निर्वितकंसमाधि ह ॥ तथा विचारानुगतभी 
सविचार, निर्विचार, इस भदस दो धकारा है ॥ तिन 
सक्ष्मप॑चक्रततन्माजा ओं अतःकरणरूप आठंबनविषे निस 
कालम पूर्वापरे अनुसं धानपूवेक देश, काठ, धर्मक विभागकी 
भतीतिके होते जो समाधि होवेहे तिसका नाम सविवारसमा- 
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पिडै॥ ओ तिसहि आरंबनविषे पूर्वापरके अनुसंधानके 
अभावपव॑क देश काल धर्भादिर्कोकी विभागक अभतीतिके 
होते जो समाधि होवे तिसका नाम निर्विचारसमाधि ह ॥ 
यह च्यारि भरकारका यराह्यविषयक समाधि कहियेहे ॥ तथा 
आनेदानुगत ओ! अस्मितानुगत तो एक एक भकासकाहि है 
तिनम जिस काटविषे रजोतमोंकी ठेश करके अनुविद्ध अ- 
तकरण सत्वरूप आंवनविषे समाधि होवेहै तो तिस का- 
खमे वितिशक्तिके गोणभाव हानेतं ओं सुख तथा भ्रकश- 
स्वरूप अंतःकरणसत्वकी भधानता होनेतं योगीकूं जो षर. 
मानंदकी भाषि होवेहै तिसका नाम आनद्ानुगत समाधि 
हे ॥ जो योगी तिसहि आनंदविषे ऊतकृत्यता मानकरके 
तिसतें परे प्रधान ओ पुरुषकूं नहि देखतेहं तिनकी यीगशा- 
खमे विदेहरसंज्ञा होवेहै यह यहणविषयक समाधि कहियेह ॥ 
तथा जिस कारमं रजोतमोकी ठेशकरके अननुविद्ध अतः. 
करणके शुद्ध सत्वरूप आटंबनविषे समाधि होवेहै तिंसका- 
रविषे यहणस्वरूप अंतःकरणसत्वके गोणभाव होनेतं चिति- 
शक्तिकी मधानता होवे इस भकार सत्तामाज् अवरोषवि- 
त्विषे जो समाधि होवेहै तिसका नाम अस्मितानुगतसमाधि 
₹॥ जो योगी इस सत्तामा्विपेहि कऊतरत्यता मानकर ति~ 
सत परं शुद्ध पुरुषकूं नहि देखते तिनकी भरति ठयसंज्ञा 
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होवेहे ॥ ओ जा योगो अतःकरणसत्वसं परे परमपरुषक 
जानकरके तिहि आटंवनमं समाधि करतेहै सोई विवेक- 
ख्य!तिक्ती भाषिंहारा केवञ्यमोक्षपद्के भागी होतेह ॥ ओ 
तिनको विभुक्तसंज्ञा होवेहे ॥ यह जो पुरुषविषेयक समाधि 
हे सो थहीत॒विषयक करिये इति ॥ यह वच्यारि पकारे 
संपज्ञातसमाधिके ठक्षण दहे ॥ ओ इन समाधियोके जो भ- 
तजय, इन्द्रियजय, आदिक करविशेष हँ सो तो पर्वहि सं- 
यमके फलटनिरूपणविपे कथन करि आये काहेतं संयम ओ 
समज्ञातसमाधिविषे विशेष अंतराय नहिहै किंतु संयभकृ 
चतारूप होनेतं तिसमें ध्येयवस्तका स्कृटभान नकि देवे 
ग सथज्ञातसरमाधिषिषे तो साक्षात्कारके उदय होनेतें ध्ये- 
यवस्तुक्‌ स्वरूपका स्फुटभान होवेहे इतनाहि संयभ ओ सं- 
धज्ञातका भद्‌ हे इति ॥ २२ ॥ इस प्रकारसे संपज्ञातसम- 

धिका लक्षण ओ तिके अवांतर भेदोंका निहूपण करके 

अव सवे साधरनोका फठभत जो असभन्नातसमाधि ह ति- 

सका लक्षण वणेन करें ॥ 

॥ इन्द्रवंशा वृत्तम्‌ |॥ 


संविश्य योगं परमं तु धीरधी- 
रकत्वमानीय तथाव्मचेतसोः ॥ 


९९० 
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प्रोत्सायं संकल्पविकल्पसंचयं 
किंचिर्स्मरेन्नेव ततस्त्वतन्दरितः ॥२३॥ 
संविश्येति ॥ इस भकार संभज्ञातसमाधिकी सिद्धिभ- 
येतं अनंतर परमयोग जो निर्विकल्पसमाधि ह तिसमं चि- 
तका भवेश करके अथौत्‌ नेति नेति इस भकारकी भावनासे 
सवं आडठवरनोका परित्याग कर्के चित्तकू निरारंवस्थित 
करे इस भकार व्तिसं रहित भये वित्तकी आत्माके साथ 
एकता अथोत्‌ आत्मा विषे चित्तेका विटय करे सो भनके वि- 
ख्य करणेकी रीति यजुवेदकी कठउपनिपतूमं कथन करीहे 
“यच्छेदाङमनसी पाज्ञस्तचच्छेञज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि । 
अथ॑० वुद्धिमान्‌ जो योगी पुरूष है सो धाचाईन्दियकं 
त्याहारकी विधिसें मनविषे विटय केरे अथात्‌ भाषण ज- 
पादिकाका परित्याग करके केवल मनके व्यापारे मूक 
पुरुषके न्या स्थित होवे पश्चात्‌ मनक शज्ञानआत्मनिः 
कहिये विशेषाहंकारविषे विठय करे अर्थात्‌ मनके संकल्प- 


१ यहां वाचा ओचादिक इन्दरियोकाभी उपलक्षण जानना, 
२ व्यष्टिपरिच्छिनन अहेकार. | 
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स्थित होवे ॥ पुना अहंभावकूं “महति आत्मनि कलिय 
सामान्याईकारविषे विलय करे अथात्‌ शरीरादिकोंका अ- 
भिमान परित्याग करके तंद्रावान्‌ पुरुषकी न्यांई सामान्याह- 
कारम स्थित होवे ॥ पुना सामान्याहकारङं शांतभासनिः 
किये सर्वं विकर््पोकरके श॒न्य जो साक्षी आसा है तिस 
विषे विडय करे अर्थात्‌ सामान्याहंशारका परित्याग करके 
कवर आत्मस्वरूपसंहि स्थित होवे इति ॥ तथा विवेकचडा(- 
भणिमं शंकंराचार्यनेभी कहाहे ॥ 
“वाचं नियच्छातमनि तं नियच्छ 
बुद्धो धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । 
तं चापि प्णात्मनि निर्विकल्पे 
विलाप्य शांतिं परमां भजस्व ॥” 
अथे० हे शिष्य वाचाकं मने मनक वद्धिमं बुदधिकु 
साक्ञोआतमाषिषे साक्षी आसाकं पणं ओ सवं कठनासें र- 
हित परमातमाविषे विलय करके निर्विकर्पसमाधिरूप परम 
शांतिकू भातत होहु इति ॥ तथा याज्ञवल्क्यनेभी कहाहै 
-आत्ममष्ये मनः कुयोदात्मानं परमात्मनि । 
परमात्मा स्वयं भत्वा न किंविद्पि वितयेत्‌” 


१ समष्टंहकार. 
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अर्थ ० निर्विकल्परमाविषे स्थित होनेकी रवांछावान 
योगी भनक साक्षीआत्माविषे विलय करे ओं साक्षीकू परमा- 
त्पाविषे बिटय करे पश्चात्‌ स्वयमेव परमात्मस्वरूप हायकर 
सवं विताका परित्याग करके स्थित होवे इति ॥ इस भकार 
ऋमसे शने शने स्व संकत्पविकञ्पके संचयका पृटस्षं उत्पाटन 


करे फिंवित्‌भी स्मरण नहि करे यह वातां गीताके पा 
ध्यायविषे भगवाननेभी कथन करीरं 


“संकल्प प्रभवान्‌ का्मास्त्यकत्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रिथमयामं विनियम्य समततः ॥ 
शनेःशनेरूपरमेद डया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कत्वा न किंचिदपि वतयेत्‌ ॥“ 

अर्थ° हे अजन, विवेकयुक्त मनसं सवं इन्द्रियां वशो- 
भत करके. ओ संकल्पसं उत्पन्न हनेहारी सवं कामनके 
स्वं तरफसं परित्यागपूर्वक वेर्ययुक्त बुद्धिषं भनक आला- 
विषे स्थित करके पश्चात्‌ फिंवित्‌माज्रभी चितन नहि करे 
इति ॥ तथा “अतन्द्रितः किये अप्रमत्त होयक्रर मनका 
विटय करे काहेतें निर्विकस्पसमाधिकाठविषे कदाचित्‌ चित्त 
सुषुषिकी न्याह तमोगुणकरके आवत भया टीन हीवेहे ता 
तिसकृं सूक्ष्मवुद्धिसं जानकर खयं भरबोध करणा चाहिये, 
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यह वातां मां इक्य उपनिषत्‌की कारिकाविषे गोडपाद्‌ाचार्यं- 
नेभी कथन करीहै 
^“ लये संबोधयेचितं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्‌ समाप्तं न चाद्येत्‌" 
अथे ० उक्त ठयअवस्थाविषे भराप्त भये चित्तु (संबोधये- 
त्‌ ° किये तिस अवस्थासं भरयलकरङे बोधन करे ओ जो 
व्युत्थानकाटके संस्कारोसं कदाचित्‌ वित्त विक्षिप्त होवे तो 
शमयेत्‌ कहिये तिसकूं तहांहि आतमतस्वविषे विख्य करे 
ओ जो कदाचित्‌ कषाययुंक्त होवे तो तिसकं सू्ष्मबुद्धिसें 
जानकर भयतरसें कषायस निवृत्त करे इस पकार ठय, विक्षेप, 
कषाय, इन तीनोकरफे रहित भया वित्त जिस काठविषे 
-समभासंः किये आलपद्‌विषे स्थितिक् भप्त होवे तो पुना 
तहास चान नहि करे अर्थात्‌ फंचितभी संकल्पविकल्प 
नहि करे इति ॥ इस पकार किंचितुभी संकट्पविकल्पके नहि 
करणस चित्त स्वथमेवहि आतमतच्वपिषे रीन होय जावे है 
यह वातां श्रतिविषेभी कथन करी है 
“यथा निरिन्धनो वद्धिः स्वममेवोपशाम्यति ॥ 
तथा वृत्तिक्षयाचितं स्वथोनावुपशाम्यति" 
अथे ० निस भकार इन्धनसं रहित भया अचि स्वयमेव 


9 रागद्वेषादिकोँकी वासनाका नाम कषाय हे. 
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शांत होय जवेहे तैसेहि संकल्पविकल्पोसं रहित भया चित्त 
स्वयमेवहि अपणे अधिष्ठानरूप आत्भाविषे विलय होवेहै 
इति ॥ तथा हठथागभरदीपिकार्मभी कहाहै 
८८ ५ 1 
कपुरमनटेयदःसेन्धवं विले यथा । 
तथा संधीयभानं च मनस्तत्वे विलीयते” 

अथं ° नेसे अध्चिविषे कर्पूर ओ जठविमे ठवण क्षेपण 
क्रिया इया विर्यकूं भात होवेहै तैसेहि आत्माविषे संयोजन 
किया हुया चित्त विलयकू भप्त होवेहै इति ॥ इस भकार 
जिस काठविषे विखेयकूं भाप्त होयकर मन केवल संधज्ञात- 
साधिके संस्कारोकरके युक्त भया स्थित होवेहे तिसका 
नाम अरसपज्ञातसमाधि है ॥ यह वातां योगसूर्बोमं पतंनि- 
नेभी कथन  करीहै “विरामपत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशे- 
षाऽन्यः” अथे नेति नेति इस भकारका सर्वं आटंबनोसं 
उपरामताका कारण जो भत्यय अथौत्‌ वित्तकी वृत्तिविशेष 
है तिसके अभ्यास किये पुना पुना आवृत्तिपर्वकं ओं सं- 
भज्ञातसमापिके संकारोकरके युक्त जो विकी निरुद्धाव- 
स्था ह तिसका नाम असभज्ञात समाधि हे इसीकू निर्धिक- 
स्पसमाधिभी कहते इति ॥ सो इस अवस्थाविषे स्थित भया 

गी शून्यके समान होवेहै, यह वातां हठयोगभद्‌पिक्ाविवे- 

निरूपण करीहै 
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“अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यः कंभ इवा बेर । 
अन्तःपर्णो बहिःपणं पणः कंभ इवार्णवे ॥ 
अथं ०जेसे आ!काशविषे स्थित भया घट अतर ओं बा- 
हिरसभी शून्य होवेहै तेसेहि निर्विंकट्पसमाधिविषे स्थित 
भया योगी सर्वं रंकल्पविकल्पकि विटय होनेतं अतर ओ 
बाद्यसंभी शून्य होवेहे तथा जैसे समद्रविषे निमश्र भया घट 
अतर ओ बाद्यसंभी पणं होवेहै तेसेहि वित्ते विटय ॒हीनेतं 
योगी आत्पस्वरूपकरके अतर ओ बाद्यसंभी पणं होवेहे इति ॥ 
इस पकारकी जों मनकी स्थिति है सोई परभपद्‌ हे, यहं 
वातो अथर्षैवेद्‌की ब्रह्मबिन्दुडपनिषतूमेभी कथन करीह 
“ननिरस्तविषयासङ्गं संनिरुद्धं मनो हदि । 
यदा यात्युन्भनीभाव तदा तत्परम पद्म्‌ ॥” 
अथ ° सवं विषयाकारताका परित्याग करकं हद्यपकजम 
संनिरुद्ध भया वित्त जिस काठविषे उन्भनीभाव अथात्‌ वि- 
लयभावकू भाप होवे तिस काठकी जो स्थिति है सोह पर- 
मपद्‌ हे इति ॥ २३ ॥ इस प्रकार असंभज्ञातसमाधिका उक्षण 
निरूपण करके अव तिके कटक वणन करें ॥, 
॥ इन्द्रवंशा वत्तम्‌ ॥ 


इत्थं परानन्दपदापिताशयो 
योगी विलृनाखिलकफमंबन्धनः॥ 
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रवेरश्िरं संविचरत्युदारधी- 
रेव वाऽम॒च् विमृच्यतेऽथवा॥ २९॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थं किये पूर्वोक्त प्रकारसं निर्विकल्पसमा- 
धिविषे स्थित भया योगी परमानंद्का अनुभव करेहै यचपि 
परमानेदके अनुभव करणेहारी मनकी सवं वृ्तियांका तिस 
काटविषे विख्य होवेहै तथापि जैसे, सुपुक्षि अवस्थाविषे म 
नके विटय होनेतभी अविचाकी सूक््मवतिर्योकरके आनंद- 
का अनुभव होवेहे तैसेहि समाधिविषेभी वित्तकी सूक्म अव- 
स्थाकरके समाधिकाटीन सुखका अनुभव संभवेहे ॥ ओ 
जां अरंज्ञातसमाधिविषे आनंद्‌का अन॒भेव नहि मनं तो 
समाधिसें व्युत्थित भये योगीकृं तिस आनेदकी स्मृति नहि 
हानी चाहिये ओ स्मृति तो होवेहै ॥ किं च जैसे सुषुपिविषे 
चित्ता अस्यत विलय होवेहै तैसे असंषज्ञातसमाधिविपे 

नहि होवेहे, यह वातां गोडपादाचार्यनेभी कथन करीहै 
“'ठीयते हि सुपुतौ तन्निगहीतं न टीयतेः 

. _ अथं° जसे सुपुप्रिअस्थाविषे मनका अत्यंत विय 
हाबेहे तसे निर्विकर्पसमाधिषिपे निरोध किये हये वित्तका 
विय नहि होवेहै कहते काका स्वकारणविषेहि अतयत 
विख्य होवेहै याते सुषुतिविषे अज्ञानरूप स्वकारणविषे 
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मनका अत्यैत विख्य संभवेहे ओ समाधिविषे तो अज्ञा- 
नरूप स्वकारणके अभाव होनेते वित्तका अस्यत विय 
नहि होवेहे किंतु सूक्ष्म अवस्थासे चित्तकी स्थिति होवेहे ति- 
सकरकेहि अरसं भन्ञातसमाधिजन्य परमानंदका योगीकृ अ- 
नुभव सेभवेहे ॥ तथा श्रुतिविपे्ो यह वातां कथन करीहै 


““सप्राधिनिधतमरस्य चेतसां 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वणेधितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥" 


अथे ° नि्विकल्पसमाधिकरके ठय विक्षिपरूप भठसं रहित 
भये वित्तकू आटमाकेसाथ एकीभाव करणेतं जो आनंद ही- 
वेहे सो तिस काठविपे वाचाकरफे कथन नहि किया जावे 
कितु योगीरोक अपणे अंतःकरणकरकेहि तिस परमानदका 
अनुभव करते इति ॥ तथा विवेकचृडामणिविषेभी कहा 
°°बुद्धिर्विनष्टा गरिता पषृततिवैह्लासनोरेकतयाधिगत्या । 
इदं न जानेप्यनिदं न जाने किंवा किया सुखभस्त्यपारम्‌ ॥ ` 
अथै कोर एक शिष्य निर्विकल्पसमाधिसे व्युत्थानकूं 
पराप्त होयकर अपणे गुरुके पास जायकरके कहने लगा हं 
गुरो निर्विकल्पसमाधिविषे ब्रह्लात्माका एकत्वभाव होनेतें 
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मेरी वुद्धि विंखयकूं भाष होगहं ओ सर्वं प्रवृत्ति अथात्‌ सं- 
कल्पविकल्पभी न्ट होगये तथा यह है यह नहि इस प्रकार 
भं किंचित्‌ मा्रभी नहि जानता भया किंतु कुछक आओ कि- 
तनाक अथात्‌ वाचाकरके अवाच्य अपार सुखका तै अनु- 
भव करता भया हं इति ॥ तथा गीताके षषाध्यायविषे 
भगवाननेभी कहा ॥ 


“सुखमाल्यंतिकं यत्तडद्धिथाद्यमतीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न वैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ 
यं टस्ध्वा चापरं ठाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिनूस्थितो न इःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥” 


अथं ° निर्विकल्पसमाधिविषे स्थित भया योगी इन्दि्थोके 
अगाचर अथात्‌ केवल सूक्ष्म व॒द्धिकरके चाद्य आ्यं- 
तिक सुखका अनुभव करेहै ति सुखविषे श्यत भया 
योगी मकरंद्का पान करते भरंगकौ न्याई समाधि च- 
लायमान नहि होवेहे ओ जिस परमानंद्कू भाष होयकर 
यागो पुना तिसतें परे अधिक ठाभ कुछ नहि पानेहे तिस 
सृखविषे निमञ्न भया योगी बडे बडे शीत, वात, वर्षा, आ- 
पप, आदिक उपद्रव ओ सिंहादिक वनचरोके भयानक शे- - 
वकोकरकेभी वटायमान नहि होवेहे इति ॥ यह वाता योग- 
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वासिष्ठके निवौणभरकरणविषे राजा शिखिध्वनके आख्या- 
नमी निरूपण करी 
““निर्विकल्पसमाधिस्थं तत्रापरश्यन्महीपतिम्‌ ॥ 
राजानं तावदेतस्मादोघयामि परात्पदात्‌ ॥ 
इति संचित्य चूडाठा सिंहनादं चकार सा॥ 
भयो भूयः परभोरथे वनेचरभयपरदम्‌ ॥ ` 
न चचार तदा राप यद्‌ नादेन तेन सः ॥ 
भूयो भ्रयः छतेनापि तद्‌ सान्तं व्यचाटयत्‌ ॥ 
चाठितः पातितोप्येष तदा नो वुवुधे बुधः 
अथे ° एक समये चृडाखा नाम राणी अपणे पति शि- 
विष्वज नाम राजाकूं वने निर्विकल्पसमाधिषिपे स्थित भ- 
येकं देखकर रेक्षा विचार करती भयी इस राजाकुं इस प- 
रम समाधिसे परीक्षाके अथं मे जगावों इस भकार चितन 
करके सो चूडाला योगिद्धिके बरस राजाके अय्रभागविषे 
वारंवार परगादिक वनचरोंकं भय देने्षरे सिंहकी न्या भ- 
यानक शेब्दृक करती भयी तो शो राजा निर्विकल्पसमाधि- 
के आनेद्विषे निमय भया चलायमान नहि होता भया इस्‌ 
पकार जव वारंवार महान्‌ शब्द करनेसेभी राजा नहि च- 
लायमान भया तो पश्चात्‌ तिसकी थीवाके समीप देशकृ ह- 
स्तोसं पकडकर इधर उधर आकषण करती भयी परेतु इस | 
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पकार चलायमान किया ओ एथिवीपर क्षेपण क्ियाहुयाभी 
सो शिखिध्वजराजा परभानंदविवे निमञ्च भया भवोधकूं नहि 
भास होता भया इति ॥ तथा “योगी विदूनाखिटकमेब- 
न्धनः किये इस भकार निर्विकल्पसमाधिके अनद्‌ 
भातत भये योगीके सर्वहि जन्मजन्मां तरो विषे अनुष्ठित किये 
हये शुभाशुभ कर्मरूप वंघनोंका मूटसेंहि छेदन होवेहे यह 
वार्ता कूरमपुराणमें महादेवजीनेभी कथन करीर ““योगाचिदं- 
हति क्षिपमशेषं पापपंजरम्‌” अथ० हे पार्वति योगरूप अचि 
सवं पापसमूहका दहन करेहै इति ॥ शंका ॥ तुमने कहा नि- 
्वेकल्प समाधिकी भराति भयेतें योगीके सर्वं कर्मोकिा मूलस 
छेदन होवेहै सो वार्ता असंभव हे काहे 
“(क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । 
ज्ञानाथिः सवकमाणि भस्मसात्कुरुतेऽजैन ॥ 


इत्यादिक अनेक शरुतिर्परतियोंविपे ज्ञानरूप अथिकरकेहि 
सवं क्मोकि। नाश कथन क्ियांहे ॥ समाधान ॥ यथपि 
अनक श्रतिस्भृतियांविषे ज्ञानसेंहि कर्मोका विनाश कथन 
कियाहै तथापि जैसे जानसे कर्मौका विनाश होवे तैसेहि 
निर्विकल्पसमाधिरसेभो होवेह काहेते समाधिङ, ज्ञानसेंगी भ- 
बल होनेतें यह वातां पूर्वहि षषे श्केककी व्याख्याविषे नि- 
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रूपण करि आये हे तथा मीताविषे भगवाननेभी कहाहं 
“ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते 


““तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः 
अर्थं ०हे अजन, ज्ञानसेंभी ध्यान अर्थात्‌ योग विशेष है 
तथा अति उथ तप करणेहारोसं ओ ज्ञानियंसिंभी योगी 
अधिक मानांहै इति ॥ किंच निर्विकत्पसमाधिषिषे चित्तके 
अव्यत शुद्ध होनेतं आततच्वका करामठकवत्‌ स्फुट साक्षा- 
त्कार होवेहै यातं योभीङ्े सवं कर्मोका नाश संभवेहे ॥ तथा 
विवेकचडामणिविषे शंकराचायनेभी कहाहै 


सप।धिनानेन समस्तवासना- 
यंथेर्विमोक्षोऽखिखकमेनाशः । 
अतवहिः सवेत एव सवदा 
स्वरूपविस्फूर्तिरयलतः स्यात्‌ ॥” 


अथ ० इसपूर्वाक्त निर्विकल्पसमाधिकरके समस्त वासना- 
रूप यंथियांका भेदन होवेहै ओं सवशुभाशुभ कर्मोकाभी वि 
नाश होवेहै तथा अतःकरणके अत्यतं स्वच्छ शनेतं यनसे 
विनाहि आतमस्वरूपका अतरवाहिर विस्कुरण होवें इति ॥ 
तथा योगसूजोभं पतेजठिनेभी कहाहे “ ततः शकमेनि- 
वृत्तिः अर्थ ० निर्विकल्पसमाधिविषे आत्मतच्वके स्कर 
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अवबोध होनें योगीके अविधा आदिक दंश ओ शुभाशुभ 
कर्मोकी निवत्त होवेहे इति ॥ तथा महाभारतके भोक्षपर्वविषे 
भीऽमपिंतामहनेभी कहा 
“स शीघ्रमचटधल्यं दग्ध्वा कर्म(शुभाशुभम्‌ । 
उत्तमं योगमास्थाय यदीच्छति विभुच्यते ॥". 
अथ ० हे युधिष्ठिर, सो योगी उत्तम योगरूप निर्विकल्प 
समाधिविषे स्थित होयकर शीघ्रहि पर्वैतके समान अनेकः 
जन्मातराविषे संचय कयि हुये शुभाशुभ करमोकं योगाधिसं 
द्ग्ध करके अपणी इच्छाके अनुसार कैवल्यमोक्षपदकुं भाप 
होवेहे इति ॥ तथा पंवद्शीमेभी कहाहै 
“अनादाविह संसारे संविताः कर्मकोटयः । 

अनेन विर्यं यान्ति शुद्धो धर्मो विवधैते ॥ 

अमुना वास्नाजारे निःशेषं पविलापिते । 

समृखोन्मूरते पुण्यपापाख्ये कर्मसं चये ॥” 

अथं ° इस निर्विकल्पसमाधिकरके अनादिकाटरसे अने- 

क नन्मातराविषे जो कोयो शुभाशुभ कर्मसंचय कयि हो- 
वैहसो सवहि विनाकूं पाप होय नवह ओ जितनी तिन 
कमक शुभाशुभ वासना होवे तिन सर्वेकाभी क्षय होवेहै 
तथा जो पुण्यपापरूप कर्मके संषय होवेहे सोभो सहित मू- 
रके विनाशकं भास होवे इति ॥ इस भकार सवं वंधनसिं 
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रहित भये योगीकी जो तिस कारविषे विदेहमुक्त हीनेकी 
इच्छा नहि होवे तो “श्वेरधिरं संविवरत्यदारधीः किये 
उद्‌ारवुदधिमान्‌ सो योगौ व्यत्थानकाटविषे संयमद्ारा सवं 
चराचरजगत्‌विंषे स्तन्न होयकर विचरता ३ अथात्‌ नारदा- 
दिकाकी न्याह स्वगं पातार अतशिक्षादिक ठोकविषे तिस- 
का कोहैभी निरोध नहि करसे, यह वातां परराणादिकों 
विषे तहां तहां योगिथौके प्रसंगो विषे पसिद्धहीहै ॥ तथा यो- 
गवासषिके निवौणपकरणमं चडाराके आख्यानविषेभी क- 
थन किया 
श्रीवसिष्ठ उवाच. 
“अणिमादिगुणेश्व्ययुक्ता सा नपभाषिनो । 

एवं वभ्रूव चडाला घनान्यासवती सती ॥ 

जगामाकाशमार्गेण विवेशांवधिकोटरम्‌ । 

चचार वसुधापीठं गेगेवामटशीतला ॥ 

आकाशगामिनी श्यामा विचुल्ारभभूषणा ॥ 

वश्चाम मेवभाठेव गिरिमारा मरहीतञे ॥ 

कां त्रणोपटं भृतं खं वातमनटं जरम्‌ ॥ 

निर्विघ्मविशत्सर्व तंतुमक्ाफठं यथा ॥ 

मेरोरुपरि भरंगाणि ठोकपाख्पुराणि च ॥ 

दिग्व्योमोद्ररन्धाणि विजहार यथासुखम्‌ ॥ 
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तिर्यग्भरतपिशावायेंः सहनागाभरासुरेः ॥ 
वि्याधराण्सरःसिदव्येवहारं चकार सा ॥? 
अथ ० हे रामचंद्र, इस भकार विरकाठके अभ्यास कर 

णेस शिखिध्वज राजाकी भायां चडाङा अणिमादिक सवं 
सीद्धिर्योके रेश्व्य॑करके सपनन होयकर आकाशविषे विचरक- 
रके समद्रके कोटर अथात्‌ मध्यदेशविषे पवेश करती भयी 
पुना तहास निकसकर जैसे गंगा प्रथिवीविषे निमेल भयी ग- 
मन करेहै तैसेहि रागदेषरूप मटसं रहित भयी सो चडाटा 
` प्रथिवीमंडरविषे विचरती भयी पुना श्यामसुद्ररूप ओं वि- 
ज़ुरीके चभत्कारके समान उज्ज्वख आभूषणांकरके टसती 
हयी मेवमालाकी न्याह आकाशविषि ओ पर्वतोके समूहको 
न्या पृथिवीविषे रमण करती भयी ॥ पुना काष्ट तृण 
शिला, भत, आकाश, वायु, अथि, जल, इन सर्वकेविषे 
जेसे मुक्ताफटमें सूक्ष्म तंत पवेश करेहै तैसेहि निर्वि प्रवेश 
करजाती भयी ॥ पुना सुमेरुपर्वके शंगोंपर आओ इन्द्रादिक 
लोकपाठौकी पुरियांविषे तथा दशो दिशा ओं आकाथके 
छिद्रामभी सुखपृवंक विचरती भयी ॥ पुना तिर्यक, भूत 
पिशाच, नाग, देवता, दैत्य, विच्याधर, अप्परा, सिद्धा- 
दिकांके साथभी नानभकारके व्यवहार करती भयी इति ॥ 


1 1. 1.) 
१ इन्द्रुकरकं पन्न छदन करणेके मथम पर्बतभी चरते जौ उडतेये. 
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किच महादेवादिक दश्वरोमेभो योगी पवेश करसकैे, यह वा- 
ता महाभारतके मोक्षपवविषे भीष्मपितामहनेभी कथन करीरे 
षर हि तद्रह्लमयं महात्मन्‌ ब्रह्माणमीशं वरदं च विष्णुम्‌ । 
भव च धम च षडाननं च यदृह्यपु्रांश्च महानुभवान्‌ ॥ 
ताराधिपं खे विमठं सतारं ॒वि्वाश्व देवानुरगान्‌ पितश्च । 
परस्परं पाप्य महान्महात्मा विशेत योगी न विराद्िभुक्तः॥” 
_ अथ० हे युधिष्ठिर सर्वं योगकठाकी सिद्धिकु भातत भया 
योगो परब्रह्मरूप सर्वं जगनूके ईश्वर ब्रह्मम आ सर्व 
भावत वराके देनेहारे विष्णुभगवानूविषे तथा महादेव ओं 
चमराज तथा षडानन ओ महानृभावकरके युक्त बह्माके पुत्र 
सनक!दिकोंविषे तथा आकाशविपे स्वच्छ चंद्रमा ओ तारो- 
विष तथा इन्द्रादिक सवं देवता ओ वासुकि आदिक नागो 
विषे तथा अयेमादिक पितरोंविषेभी संयमदारा परस्पर एक 
भावकरः धात भया महातमा योगो निर्वित्र शीघ्रहि भवेश करेहै 
इति ॥ ।#च इस ब्रह्मांडकृ भेदन करके बाह्य गभन करणेमेभी 
थागी समथं होवेहै, यह वातां योगवासिषठ तृतीयभकरणविे 
रीलाके इतिहासमे सिद्धे तथा भागवते दितीयस्कंददि- 
घभी कहा है 
““योगेश्वराणां गतिमाहुरंत- 


बेहिल्िखोक्याः पवनातिरालनाम्‌ ॥ 
१.६ 
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न कमंभिस्तां गतिमाभवति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥ 
अर्थ ० हे राजन्‌ भार्णोकू जय करके पवनभरधान सूक्ष्म श 
रीरसें विचरणेहारे योगोश्वरयका तैरोक्य अथात्‌ ब्रह्लाडक 
अंतर ओ बाद्यभ्ी गमन होवेहे यह जो उपासना आ तप 
करके यक्त समाधिके अभ्यासवाठे योगीपुरूषाकी गति हं 
तिसकी यज्ञादिक कर्मोकरके थाति नहि होवेहे इति ॥ ।कंच 
इस भकार स्वतंज् विचरणेहारे योगीकूं सवं चराचर जगत्‌के 
भक्षण करणेहारे काठभगवान्‌काभी चास नहि हीवेहे; यहं 
वातौ महाभारतके मोक्षपवविषेभी कथन करीह 
८८न यमो नान्तकः द्धो न मद्युर्भोमविक्रमः । 
&श ते नपते सर्वै योगस्यामिततेजसः ॥” 
अथ ० हे राजन्‌ अमित भभाववान्‌ योगीकूं यमराज ओं 
ऋोधक पातत भया काटिभगवान्‌ तथा भयानक विक्रमवाला 
मरत्वै्री वशीश्रत करणम समथं नहि होवेहे इति ॥ निस ष- 
कारं योभीकं काटभी वशीभ्रत नहि करसकेहे सो प्रकार 





~ ---~ 


१ धर्मराजका नाम यम हे। २ ओ वर्ष मासादिकोंकरकं आयृषके 
क्षपण करणारी जोदेवताविरेषहे तिसका नाम कारु हे|३ ओ श- 
रीरस भा्णकि वियोग करणेहारी देवताका नाम सत्यु हे यहे यम 
कार ओ मृत्युका भद्‌ हे 
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खेचरी पटरुषिषे महादेवजीने पावतीके परति कथन क्कियाहै सो 
थसं गसं यहां दिखावेहं ॥ 
““यदि वंचितुमु्युक्तः कारं काटविभागवित्‌ ।” 
काटस्तुं यावदूजति तावत्तत्र सुखं वसेत्‌ ॥ 
बरह्मदारागटस्याधो देहं काटपयोजनम्‌ ॥ 
तस्मादूध्वपद्‌ं देहं नहि काटषयोजनम्‌ । 
यदा देव्याः्मनः काटमतिकान्तं परपश्यति ॥ 
तदा ब्रह्मागेरं भित्वा शक्ति मूरपदं नयेत्‌ । 
शक्तेदेहपसूतं तु स्वजीवं चेन्द्रियैः सह ॥ 
तत्तत्‌ कमणि संयोज्य स्वस्थदेहः सुखंचरेत्‌ । 
अनेन देवि योगेन वंचयेत्काटमागतम्‌ ॥ 
अथ ० शरीरस भाणोके वियोग करणेहारे काठके आग- 
भन समयक संयमदारा जानकरके योगी जो काटकूं वैचन 
करणा वाहे तो पवाक्त पाणके पत्याहारकी रीतिसं पला 
धारवक्रसे कडिनी शक्तिके सहित अपणे भाण ओ मनद 
पद्व करभेदन करके ब्रह्मरधविषे रावे पश्चात्‌ जवपर्यैत सो 
कार आयकर पोछे लोट नहि जावे तबप्थैत तहँ ब्रह्मरधर्ेहि 
सुखपूवेक निवास करे तो काल आयकर पीछे ठोट जावे 
काहेते ब्रह्मरंभ षं नीचे स्थित भये जीवकं काल अपणे वशी- 
शरत करणेमें समथ होवेहे ओ देहके ऊध्व अथौत्‌ ब्रह्मरंभविे 
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स्थित भये जीवक काठ वशीभूत नहि करसकैहे यह आदिसंहि 
देवकी नेत हे इस भकार व्रह्मरधमं स्थित भया योगी निस 
काठविषे कुंडठिनी शक्तिके भतापरषँ अपणे कालक पीछे ट 
गया देखे तो बह्मरंधक भेदन करके अत्‌ परित्याग क- 
रफ भाणोकेसहित कुंडठिनी शक्तिकं नीचे कमस मूठाधारः 
विवे ठायकर स्थित करे पुना अपणे भाण ओ जीवसहित 
इन्द््योकं शक्तीके शरीरस भिन्न करके तिनकू स्वस्वस्थान- 
विरे स्थापन करे पश्चात्‌ स्वस्थदेह किये विरंजीवी होयक- 
रके स्वत भया विचरण करे हे पार्वति इस प्रकारके योग. 
करके आधे हुये काठकं योगी वंचन करे इति ॥ इसभकार 
क!ठादिके कि भयनतँ रहित हीयकर विरकापयेत स्वतंत्र वि- 
चरता भया योगी निस काटविषे सवं व्यवहारासं उपरा- 
मताकू भातत भया विदेहमुक्त होनेकी इच्छा करेहै तो यहांहि 
बह्मरंधविषे भार्णोके निरो धपूवक परमपदक्‌ भाष होवे ॥ 
सो जिस प्रकार योगी विदेहमुक्त होवेहे सो भकारभी ख- 
चरीपटटविपेहि महादेवजीने कथन कियाह ॥ _ 

“यद्‌ तु योगिनो वद्धिस््यक्तं देहमिमं भवत्‌ ।" 

तदा स्थिरासनो भूत्वा मृखाच्छक्तिं समुज्वर, 

सूयकोटिपतीकाशां भावयेचिरमातमनि । 

आपाद्तटपर्यतं परसृतं जीवमानः ॥ 


((-0 4|\/81118 (01661610. 01411260 0 6810011 


अर्थ ० हे देवि जिस काटविषे योगीको इस पांचभौतिक 
देहकः परित्याग करके विदेहमुक्त होनेकी इच्छा होवे तो एकल - 


संहत्य कमयोगेन मृाधारपदं नयेत्‌ । 
तत्र कुंडलिनी शक्ति संवत्तानलसन्निभाम्‌ ॥ 
जोवं निजं चेन्द्रियाणि थसन्तीं चिन्तयेद्धिया । 
संप्राप्य कृभकावस्थां तडिक्वठनभासुराम्‌ ॥ 
मृठाधाराद्यतिदेवि स्वाधिष्टानपदं नयेत्‌ । 
तचस्थं जीविक यसन्तीं चिन्तयेदूती ॥ 
तडित्‌कोटिषतीकाशां तस्माइुन्नीय सत्वरम्‌ । 
मणिपूरपद्‌ं भराप्य तत्र प्वेवदाचरेत्‌ ॥ 
तत्र स्थित्वा क्षणं देवि पूवैवय्योगमागेवित्‌ । 
अनाहतं नयेद्यांगी तत्र पववदाचरेत्‌ ॥ 
उन्नीय तु पनः पञ्चे षोडशारे निवेशयेत्‌ । 
त्रापि चितयेदेवि पूवेवद्योगमागवित्‌ ॥ 
उन्नीय तस्माद्‌ श्रमध्ये नीरक्षीरं थसेत्‌ पनः । 
पनसा सह वागीश्या भित्वा ब्रह्मागेङं क्षणात्‌ ॥ 
परामृतमहांभोधो विश्रान्ति तत्र कारयेत्‌ । 
तत्रस्थं परमं देवं शिवं परमकारणमप्‌ ॥ 
शक्त्या सह समायोज्य तयोरेकं विभावयेत्‌ । 
एवं तस्वे परे शान्तः शिवे टीनः शिवायते ॥ 


( २७७ ) 


१ #। # [| 
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तदेशविषे सिद्धासनकृ स्थिर ठगायकर मूलाधारचक्रविषे 
कोटिशू्के समान भभाकरके ज्वखती भयी पूर्वोक्त कुंडञिनो 
शक्तिका विरकारपयत मनकरके चितन करे, पुना पूलाघारसं 
ठेकर पादतरपर्यत मसरा हया जो आपणा जीवात्मा हे ति- 
सकं षोडशमे श्टोककी टीकाविषे निरूपण किये भाणोके 
भरत्याहारकी रीतिसं सहित भाणोकं आकषण करके मृलाधा- 
रचक्रविषे ठाव पश्चात्‌ तहां स्थित जो भल्यकाठकी अ- 
चिके समान पकाशकरके युक्त कुंडटिनी शक्ति तिसकू 
भाण ओ इन्दियोंके सहित अपणे जीवक थसन करती 
हयी चितन करे अथात्‌ पादतटसं भाणोके सहित जी- 
वात्माक्ष आकर्षण करके मखाधारविषें स्थित भयी उक्त 
कुडटिनीके साथ एकीभ्रेत करे ॥ इस प्रकार तहं किं- 
चित्‌ विश्राम करके पुना तहास तडित्‌कं समान तेजयुक्त कु- 
डटिनी शक्तिकं यास किये हये भाण अओ जोवात्माके सहि 
ऊपर स्वाधिष्ठानचक्रविषे छायकर भूखाधारसं ठेकर स्वाधिष्टा- 
नपर्थैत भरसरे हुये जीवकृं सहित भागोके थक्तन करती इयी 
वितन करे ॥ तहां किंचित्‌ विश्राम करके पुना कोटिविद्यत्‌- 
के समान पकाशयक्त कंडटिनीकं थास कि हुये भाण ञ्‌] 
जीवात्माके सहित शीघ्रहि मणिपूरचक्रविषे लाथकर मणिपूर 
ठेकर स्वाधिषछानपर्थत भसरे हये जीवात्माका सहित भाणाक 
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यसन करती हयी चितन करे ॥ तहां किंचित्‌ विश्रम 
करके पुना तिस्ते ऊपर यास क्रिये भाण ओ जीवा- 
त्माके सहित भकाशमान शक्तिकू अनाहत चक्रविषे ठायकर 
अनाहतचक्रसेँ टेकर मणिपूरप्यत भरसरे हुये जीवातलाका 
सहित पार्णोके थसन करती हयो वितन करे ॥ तहां 
किंचित्‌ विश्नामकरके पुना तिसतें ऊपर थास कथि हुये 
जीव ओ भराणोके सहित शक्तिकं षोडश अरांकरकं युक्त 
विशुद्धचऋविषे खायकर विशुद्धवक्रसं ठेकर अनाहतचक्रप- 
येत भसषरे हुये जोवात्माकृ सहित भाणोंके यास करती हयी 
चितन करे ॥ तहां किंचित्‌ विश्राम करके पुना तिसतं ऊपर 
यास कयि हये जोव ओ भाणोकि सहित शक्तिकं ्रवो- 
केमध्ये आज्ञाचक्रविषे लायकर ““नोरक्षीरं यसेत्‌ ” किये 
जसे हंसपक्षो नीरसे क्षीरकं पृथक्‌ करके भक्षण करेहे तेसेहि 
शरीरङूप नीरसं जीवात्मारूप क्षीरकृ पृथक्‌ करके यसन क- 
रती हुथी चितन करे ॥ तहां किंचित्‌ विश्राम करके पुना 
तिसतें ऊपर थास किये हये जीव ओ प्राणोके सहित कृंड- 
िनीक्कं बह्मरधका हार भेदन करके परमानंद्रूप अप्रतके 
समुद्र सहस्रदखर्पकजभे लायकर विश्रातिक्‌ पाप्त करे पश्वात्‌ 
तिस बह्मरधमें पुयष्टकाविषे अधिष्टानरूपसे स्थित जो सवै ज- 
गत्का हेतुत परम शिवस्वरूप सक्षी आत्मा ह तिसकेसाथ 
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यास किये हये चिदाभासरूप जीगत्मा ओ पाकि सहित कु- 
डटिनीशक्तिकी एकता चितन करे अ्थत्‌ पुयंटकाके सहित 
विदाभासकं साक्षी आसमाविषे विटय करे तात्पयं यह कुंड- 
ठिनी शक्ति ओ जीवात्मा तथा पुयं्टकाकूं साक्षीरूप अधिष्ठा- 
नविषे कस्पित जानकर तिनविषे अहषत्ययका परित्याग कर- 
के साक्षीविषे अहंपत्थय करे पुना साक्षी आत्मां परिपूणं 
नित्यशुद्ध सचिद्‌ानंदस्वरूप पर बह्म विषे विटय करे अर्थात्‌ सवं 
वासनाओंसं रहित भया पुयं्टकावच्छिन्न भावका परित्याग 
करके सर्वगत नित्यशुद्ध सामान्य संवित्‌ स्वरूपसें स्थित होवे ॥ 
इस प्रकारसं सवगत शिवस्वरूप परमतत्व सामान्यं वित्‌विषे 
एकीभावकृ प्रप्त भया योगी शिवस्वरूपहि हीय जावेहं 
तात्पयं यह उक्त पकारसं स्थर सूक्ष्म शरीरके अभिमानका 
परित्याग करके ब्रह्मभावसं स्थित भये योगीकी पना व्यु- 


त्थानके अभाव होनेतं जसे तंतके टटनेसं सवं पणियां नि- 
राधार भयी बिखर जाविहं तेसे!ह वासनारूप तंतकं टटनेसं 
निराधार भयी योगीकी परयै्टका बह्म॑रधविषेहि विखर जा- 
वेहे अर्थात्‌ स्थल सूक्ष्म शरीरकी अंतःकरणादिक सर्वं सा- 


मथी स्वस्वकारणविषे एकीभाव भाप होवेहे । यह सवं वातां 
यागवास्ि्टविषे उदाटकवीतहव्यादिक त इतिहासो विषेभी 
1 (11 


३ न तस्य भाणा उत्करामन्तीति अतेः. 
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थसिद्ध हे ॥ तथा अथववेदकी मंडकडपनिषत्‌भभी कथन 
कियाहे 
“गताः कलाः पेचद्शप्रतिषा 
देवाश्च स्व भतिदेवतासु ॥ 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सवे एकीभवति ॥? 
अर्थ ० निस काठविषे ज्ञानयक्त योगी विदेहमोक्षक्‌ भात 
होवेहैे तो भाणादिक जो पंचदश कठा हसा पतिष्टा 
करिये स्वस्वकारणविषे टीन होय जावेहे ओं चक्चुआदिक 
भोरकों स्थित जो देवता अर्थात्‌ इन्द्रिय हं सोभी स्वस्व- 
अधिष्ठानभूत सू्थांदिक देवतविषे एकीभावकूं भाम होवे 
तथा शुभाशुभ कमं ओ जीवात्माका निर्विकार जों परबरह्ल 
हे तिसकेसाथ एकीभाव होवेहे इति ॥ आओ जो योगकलासें 
रहित केव ज्ञानीकी विदेहमोक्ष होवेहे तो तिसकी पुयेष्टका- 
कामी उक्त परकारसंहि भेदन होवेहै परत्‌ तनमे इतनी विशेष- 
ता हे केवर ज्ञानीकी भारन्धकमेके भोगकरके क्षीण भयत अ- 
नतर हदयंदेशविपेहि पुयै्टकाका भेदन होवेहे ओं योगयुक्त 
ज्ञानीकी तो भारव्धकमंके क्षयकी अपेक्षासं विनाहि इच्छाके 
अनुसार स्वतंच ्रह्रविपे पुयं्काका भदन होवेहै ॥ तथा 
१ वेदांतमतके अनुसारसं यह कथन जानना न 
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८८अम्‌ज विमच्यतेथवा किये जो योगीकी यहां विदेहप्रुक्त 
होनेकी इच्छा नहि होवे किंत ब्रह्मटोकविषे गमन करणकी 
इच्छा होवे तो तहां हि जायकर कल्पप्यैत बह्लटोकके दिव्य 
भोगकं भोगकरके बल्ल केसाथहि विदेहमुक्तिकं भाप होवेहे ॥ 
सो योगीके बरह्मटोकविषे गभन करणेका भकार भागवतके 
दितीय स्कंधविषे शुकदेवजीने राजापरिक्षतकेषति कथन 
कियाहे 
“यदि परयासन्नुप पारमे्छयं 
वेहायस्रानामुत यदिहारम्‌ । 
अष्टाधिपत्यं गुणस्षनिवाये 
सहैव गच्छेन्मनसेन्द्ियेश्च ॥” 
अर्थ० हे नुप पूर्वोक्त भकारसें षट्चक्रौकूं भेदन करके 
ब्रह्मरधविषे स्थित भये योगीकी जो बह्मटोक अथवा अष्ट- 
सिद्धिर्योके रेश्वर्यकरके युक्त स्व्टोकविषे अथवा बह्लांडके 
अंतर अथवा बाह्य अन्य किसीलकविषे गभन करणेशी 
इच्छ होवे तो पुयं्टकाके अभिमाना परित्याग नहि करे 
कितु भाणोके ऊध्वं आकर्षणदारा ब्रह्मरधका भेदन करक 
पृय्टकाके सहितहि गमन करे इतति ॥ इस भकारसें ब्रहमरं 
डू भदन करके ्नक्ललोकविषे भात भये योगीकी पुना इस 
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जन्भमरणरूप घोर संसारचक्रविषे आवृत्ति नहि होवेहे यह 
ह थर्ववे [५ [१ च 
वाता अथवैवेदकी अमृतविङुउपनिषतूमेभी कथन करीरं 


~ 


"` भ -अकाक्मााककककनयकोिक् =व्किकककककक 


““यस्येष मंडङ्‌ भित्वा पारुतो याति भद्ध॑तः 
यज कच भरियेदापि न स भयोभिजायते" 
अर्थ० जिसका भाणवायु बह्मरधमंडलकू भेदन करकं 
मद्धासिं ऊध्व गमन करेहे सो परुष जिस तिस देशविषेभीं 
मृत्युं पास भया पुना इस संक्षारविषे जन्मकं नहि पराप्त 
होवेहे इति ॥ तथा अथर्ववेदकी संन्य(सडपनिषतमभी कहि 
“अथायं मृद्धानमस्य देहेषागतिगंतिमतां ये भाप्य 
परमां गतिं भूयस्तेन निवत्ते परात्‌परमवस्थानात्‌ ” 
अथ ० जिस कारविषे यह भाणवायु शृद्धाकृ “अस्थः कृ- 
हि क्षेपण अथीत्‌ भेदन करके “देहः कटिये सषि वायुके- 
साथ एकीभाव होनेतें उपचयक भाप्त भया बल्लरोकविषे 
गमन करेहे सोई गतिवाठे योगो प्रुषोको परम गति 
हैसोजो परुष इस परम गतिकृ प्राप्त हीयकर बञ्लरोक- 
विते गभन करते सो पना तिस परमस्थानसें निवतेतं नहि 
इति ॥ तथा यजर्वेदकी कठडपनिषूमेभी कहाहै “^तयोष्वे- 
मायन्नपरतत्वमेतिःः अथ० सुषन्ना नाडोदारा ब्रह्मरंभविषे 
भार्णोकं रायकर जो पुरुष ऊष्वैकु भा्णोका परित्याग केरेह 
१ असरु क्षेपणे. २ दिह्‌ उपचये. 
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सो बह्लरोकविषे जायकर मोक्षपदृकं भात होवे इति ॥तथ। 
अथरववेद्की क्रिका उपनिषतुर्मेभी काहे 
“पाशं छित्वा यथा हंसो निर्विशंकः खमुत्करमेत्‌ । 
छिनपाशस्तथा जीवः संसारं तरते तदा ॥” 

अथं ° जैसे वलवान्‌ हंसपक्षी जाक मेदन करके आका- 
शविषे निरा्शंक होयकर विचरेहै तैसेहि योगङूप वलकरके 
योगी पुरुष शरीररूप जाटकू बह्मरंधदारा भेदन करके ज- 
न्मभरणरूप संसारसमुद्र तरजावेहे इति ॥. तथा शारोरक- 
सूतम ग्यासजीनेभी कहांहे ““ अनावृत्तिः शब्द्‌ाद्‌ना्तिः 
शब्दात्‌” अर्थ० उक्त श्रतियोके पमाण होनें ब्रह्मटोकवि- 
षे गये इये योगौकी पुना इस संसारम आवृत्ति नहि होवेहै 
किंतु कल्पके अतमें तिस योगोका बह्लाके साथहि कैवल्यभो- 
कष होवेहे इति ॥ यह वाता अथ्ैवेदको भरंडकडउपनिषत्‌विषे- 
भी कथन करीहै ^ते ब्रह्मलोकेषु परातकाठे परामृताः प- 
रिमृच्यंति सवैः अ्थ० जो योगीटोक बह्यलोकविषे जा- 
वेह सो सर्वहि कल्पके अंतमे परब्र्मस्वरूप हये ब्रह्माके सा- 
यहि कैवल्यमोक्षकरू भात होवें इति ॥ तथा शारीरकसनोमिं 
व्यासजीनेभी कहाहे ““कार्यात्यते तदध्यक्षेण सहातः परमभि- 
घानात्‌? अर्थ० ब्रह्मलोकविषे भातत भये योगीका कल्पके 
अतविषे बह्मलोकके विनाश होनेतें तिके अधिपति बह्माके 
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साथ कैवल्यं भोक्ष॒होवेहै काहेतं थह उक्त वातां ““एतरभा- 
ज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ” इत्या दिक श्रतिया- 
विषे अभिधान करणेतें इति ॥ तथा स्पृतिमेभी कहाहै 
 शव्रह्मणा सहते स॒र्वे संपाते पतिसंचरे। ` 
परस्याति छतात्मानः प्रविशंति परं पदम्‌ ॥” 
अर्थ० इस स्मृतिका अर्थं उक्त श्रुति ओ सूत्रके अंतभ्र- 
तहि हे इति ॥ किंच तिस योगीके माता पिताभी कताथ 
होय जावे यह वाता ब्रह्मवेवतेपुराणर्मभी कथन करीहं 
““छृ तार्थो पितरौ तेन धन्यो देशः कृटं च तत्‌ । 
जायते योगमान्‌ यत्र दृ्तमक्षयतां व्रजत्‌ ॥ 
अथ ० जिनके गहविषे योगीपुरुषका जन्म होवेहे तिन 
म्रातापिताकाभी उद्धार होवेहे ओ जिस कुविषे होवेहे सो 
ऊडभ्नी पावन हीय जावेहे तथा जिस देशबिषे होवेहै सो दे- 
शक्नी चन्यवाद्के योग्य होवेहै ओजो जो वस्तु तिषठ योगी 
के पति भ्रद्धाटुभक्तरोक समर्पण करे सो सो अक्षय फठके 
देनेहारो होवे इति ॥ तथा तिसकी अनवचरादिकोसे सेवा 
` ब्रह्मरोकविब मास भया पुरुष स्थृरमप॑चते परे जो जीवधन पुरुष स्थृलभपचसं परे जो जीवधन 
किय हिरण्यगर्भ रे तिसते परे शरीररूप पुरविषे शयन करणेहारा 


जो परमात्मा हे तिसक देखेहं अथात्‌ बहज्ञानदरा केवल्यमो- 
क्षकं माप्त होवेहे इति यह इस श्रुतिका अथं हे ॥ 


((-0 4|\/81118 (01661610. 01411260 0 6810011 





२८६ ) 


करणेहारे पुरूषोंकाभी कल्याण होवेहे यह वातां दक्षसंहि- 
तामेभी कथन करीहै 

ध्योगारभपरिश्नातं यस्स भोजयते यतिं । 

निखिरं भोजितं तेन तटोक्यं सचराचरम्‌ ॥” 


अथे ° योगके अभ्यास करके परिश्रमकृं पाप्तभये योगीक 


जो पुरुष भोजन करावेहै तो मानो तिसने सचराचर तीनगा- 
कोंकोहि भोजन कराय द्विया इति ॥ तथा अमनस्कसखंडविषै 
महदेवजीनेभी वामदेवकेषति कहाहै 
ˆ“द्शनाद््चनाद्स्य भिसपकुलसेयुताः । 
अज्ञा मुक्तिपदं यान्ति किं पुनस्तत्परायणः ॥“ 
अथं० हे वामदेव तिस योगीके दुर्शन ओ श्रद्धापूवेक पू- 
जन करणेहारे अज्ञानीभी अंःतकरणको शुद्धिदारा एकविंश- 
ति कोके सहित मोक्ष पदकं भाष होवे तो जो पुरुष सर्व॑- 
दाहि योगाभ्यासमें तत्पर रहताहे तिसकी तो क्याहि वातां 
कथन करणी हे इति ॥ किंच सो योगी स्वंकरके वंदना क- 
रणे योग्य होवेहे, यह वार्ताभी तहांहि महादेवजीने कथन 
करी 
ˆअतर्योगं बहिर्योग यो विजानाति तत्वतः । 
त्वया मयाप्यसौ वंयः शेवैवचस्तु किं पुनः ॥ 
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अथ °हे वामदेव जो पुरुषे सम्यक्‌ पकारसं अतर योग जो 
राजयोगंहे बाह्य योग जो हढ योगंहै तिसकृ जानता हे ` अ- 
८ थात्‌ तिसका अन्न करताहे सो तेरे ओ मेरे करकेभी व- 
दना करणेयोग्य. हे तो अन्य पुरुषोकरके वंदना करणेयोग्य 
हे इसमे क्या वाता कथन करणीहे इतिं ॥ इस भकारसं म- 
हतपदकी पिके हेतभत योगाभ्यासका परित्याग करके 
जो पुरुषं अन्य कायौविषे आसक्त भये सवं आयुषकू वृधाहि 
क्षपण करते तिनते परे दूसरा कौन अभाग हे इति ॥ २४ ॥ 
इसभकारसे योगकं सागोपांग निरूपण करकं अब थका उपस- 
, हार करते हये इस अथके अध्ययनका कृड निरूपण करेहे ॥ 


( इतविङंबितं वृन्तम्‌ ) ५ 
परमयोगरहस्यमितीरितं 
परमहंसजनेन समासतः ॥ 
पठति यश्व समाचरतीह वे 
पतति जातु स नोप्रभवाणव ॥ २५॥ 


परमेति ॥ यह जो पंचविंशति श्ठोकार्मक परमयोग- 
रहस्यका बोधक ““्योगकल्पदमः” नामक यंथ है सों सहित 
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टीकाके परमहंस स्वाभी बह्मानंदजीने कथन कि- 
याहे सो जो अधिकारी पुरुप इस यथकूं आदित ठेकर 
अंतपर्यंत अध्ययन करेगा तथा यथोक्त योगरहस्यका विधि- 
पूवक कमस अनुष्टान करेगा सो पुरुष कद्‌ाचित्‌भी इस जन्म. 
मरणरूप वोर संसारसमुद्रविषे नहि पतित होवेगा अर्थात्‌ 
निर्विकल्पसमाधिकी भािदारा केवल्यमोक्षपदकृं प्रप्त हो- 
वेगा इति ॥ 





जटजवन्धुसुतारिजयावहं 

पवनजानुजतातमदापहम्‌ ॥ 

रविसुतात्मनसोदरसोद्री | 
सुपुटिने कि कैटठिरतं भजे ॥ 


समापिमगदमयं अथः 


इति शरोमत्परमहंसस्वामिव्र्ानन्द्विरवितो योगकल्पद्रुमः 


४4 © 
सपणः ॥ 
~ 


- ~ 
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रावणी, 
^+ ^^, 7 $ ५^^ ~ ~~ 


करोहरिकाभजनजन्मयहवारवार फिरनहि आता 
{दनदिनपठपल, क्षणक्षणनटिनीदटजठखवचचटजता ॥ टेक 
वाल्यपणेकेटिरसरसयायोवनटलनारसराता 

वृद्धभयों, चितानटजटयोपटयोढटयासवगाता ॥ 

भ!टष्टिकर चटेभजनकोजटेभवनजटखोदाता 

भणिकाफेर, मनचहुंफेरेहेरेमकंटकेश्राता! ॥ १ ॥ दिनदिन° 
कोटिप!पकरकरथनसंचयडरमरणेकाविसर।ता 


जिनकेकारण, करतइरितनरसंगतरेको$नहिंआता ॥ 


यहसबपांथसषमागमजानोधराततातकां तामाता 

ज गें जीवन, जानषजानसमानपाणिजठचल्जाता॥ २॥ द° 
पनरपिमरणंपनरपिजननपुनरपिजननीजठराता 

विनाहरोकै, भजनकुजननरकानठज विनजलठजाता ॥ 
गेररत्नवहुकामतमामनिकामकाचपरलटचाता 

गयाद्‌।वनहि, आवपुननेरमरकरम्‌रखपछताता ॥ ३ ॥ दिन ० 
गरभेवासकाकाटसंभाठहवाटबालकषयंविस्षराता 

प्रोगचोगको, आशपाशमायकिमूरखफसज।ता ॥ 
ब्रह्ल(नन्दकेवाकमनाकचराकजवीदिठभठाता 

पाशमायाकी, तोरमरोरसजोरगगनतटचरजता ॥ ४॥ टन ° 


~~ ----~---~ ~-- ~~ ~~~ 
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(२) 


गज. 

विनाहरिकेभजनमुफतजन्मरँवाया इनिांकीमौजमफिरेसद्‌- 
दिभुखाया ॥ टेक ॥ 

यहवारवारदेहमनुजकानमिलेगा डारीसेटृटागुटनगुटिस्तपि 
खिठेगा ॥ 

दिनचारपांचकेटियेक्याढेगजमाया विनाहरिके० ॥ १ ॥ 


जिनकातुमानतहमेरेहैयहपियारे वहुखोडकरतुज्ञेजं गरमवरको- 
सिधार ` 

परलोकमनतरेकोई हतस्‌ हाया विनाहरिके° ॥ २ ॥ 

माहकोमदिराकोपीकेमरणभटया चृसच॒सविषयरसकूंफिरत- 
कूटया 

जवतकनचूहेको1वरीनेमृखरमडटाया विनाहरिके० ॥ ३ ॥ 


कहतह्रह्यानंद्ब्रह्मानंदरीजिये सद्ाहरिकाभजनदिटजां स. 


कीलिये 
करणसजिसकेफिरनकोररोटकेआय। विनाहरके° ॥ ५ ॥ 
गजर, 
मानमानमानकद्यमानलठेमेरा जानजानजानरूपजानठेतेरा ° 
॥ टेक ॥ 


जानेविनास्वरूपकेमिटेनगमकवी कहतेहैवेद्‌ वारवारवातयह- 
सवी ॥ 


हुशियारहीनिहारयारडासमेरा मानमानमान० ॥ १ ॥ 
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(३ ) 


जाताहैदेखनेजिसेकाशीडवारका मुकानंहैवदनमेतेरेउसहिया- 
रका 

लेकनविनाविचारकेकिसीनेनहेरा मानमानमान० ॥ २ ॥ 

जोततैनकाभीनेनवेनकाभीवेनहे निसकेविनागररीरमनपरकच- 
नेहे ॥ 

पिखानटेवखूबसोस्वरूहैतेरा भानमानपान० ॥ ३ ॥ 

करतेहेह्यानद ब्रह्ानंदतसरी वातयहपुराणवेद्थमकरी 

विचारदेखमिटेजन्ममरणकाषरया पानमानमान ९ ॥ ४ ॥ 

गज. 


 गाकतिटतुंजागदेखक्यातरास्वरूपहै किंसवासतेपडाजन्ममरण- 


केकृ पह ॥ टेक ॥ | 
यहदेहगेहनाशवानहैनहितेरा वृथाभिमानजांरमेंफिरेकहावेरा 
त॑तो स दाविनाशरसेपरेअनपहे गाफिरतु० ॥ १॥ .. 
मेददृटिकोनजवीदीनहोगया स्वभावआआपणेसंआपरहीनहोगया 
बिचारदेखणएकतुभूपनकाभूपह गाफ्िरतु° ॥ २॥ 
तरेभकाशसंशरीरवित्तचेतता तदेहतीनटृश्यकूंसदाहैदेखता 
दर्टानहिहोताहेकवीदश्यरूपहे गाफिठतु ° ॥ ३ ॥ 
कहतेरेत्रह्यानदव्रह्मानेद्पाहईये इसबातकोविचारसदादिरमं 

लाइये 
जिस्संपडनेफेरजन्ममरणकृपै गाफिखतु° ॥ ५ ॥ 
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श्रीं | 

॥ चतुश्टोको भागवतप्रारभः॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ ज्ञानपर 
मगुद्ध॑मे यदिज्ञानसमन्वितम्‌ ॥ सरहस्यंतदंगंचगृहाणगदितं 
मया ॥ १ ॥ यावानहंयथाभःवो यद्रपगुणकमेकः ॥ तथैव 
तत््वविज्ञानमस्तुतेमदनुयह्यत्‌ ॥ २ ॥ अहमेवासमेवा्े ना- 
नय्यत्सद्‌ सत्परं ॥ पश्चादृ्हंयदेतचयोऽवशिष्येतसोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ ऋतेथयत्मतीयेत नपतीयेतचात्मनि ॥ तदियादात्म 
नोमायां यथाभासोयथातमः ॥ ४ ॥ यथामहांतिभरूतानिभरतेष्‌ 
चतचश्वनु ॥ पविष्टान्यपविष्टानि तथातेषुनतेष्वहम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतावदेवजिज्ञास्य तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ॥ अन्वयव्यतिरेका 
र अःस्यात्सवेचरसवंदा ॥ ६ # रएतन्मतंसमातिष्टपरमेणस 
माना ॥ भवान्कल्पविकल्येषु नविर्‌ह्यतिकर्हिवित्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽटादृशसाहस्यां स हितायावेया 
सिक्यादितीयस्कंयेभगवद्रहमसवादे चतुःश्टोकोभागवतंसमा- 
तम्‌ ॥ श्रीरष्णापैणमस्तु ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ ॥ ॥ 

॥ इति चतुःभ्टोकीभागवतं समात्‌ ॥ 
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त ग 
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ॐ 
॥ अय श्रीमदानंदगियं्टकम्‌ ॥ 


( व रस्थत्रत्तप्‌ / 
यदेधिमटभजतां निरंतरं । नणांजराजन्मभवमहाभयम्‌ ॥ 
विरीयतेभानकरेस्तभोयथा । सदातमानदगिरिंनमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
वचोमतै्ंस्यजनस्यक्तत्वरं । प्रयातितापत्रयपेवसंक्षयम्‌ ॥ 
परोपकरिकपरायणेमदा । सद्‌ातमानदगिरिं° ॥ २॥ 
विराजतेयस्यगणेक्षमाटिका । विभातिभतिर्विमराचमस्तकरे ॥ 
करेचपानीययतःकमंडटङः । सदातमानदगिरिं० ॥ ३ ॥ 
समस्तशास्राथविचारपःरगे । परालवोधेननिरस्तसंशयम्‌ ॥ 
परपक्नपगावितपःदपकजं । सद्‌ातमानदगिरि० ॥ ९॥ 
शिशौ चव देचतथेवपेंडिते । निरक्षरेमि्रजनेचवेरिणि ॥ 
समाप तिर्यस्यपहात्मनोनिशं । सदातमानदगिरे० ॥ ५॥ 


. यमादियोगांगरततताशयं । यतीन्द्रयोगोन्द्रनरेन्द्रवदितप्‌ ॥ 


विपक्तक!मादिविकारसंचयं । सदातमानंदगिरिं० ॥ ६ ॥ 
नितासनाहारमपार बोधकं । समस्तसंसारविहारवजितप्‌ ॥ 
स्वद्पनिशापरितष्टमानसं । सद्‌ातमानद्गिरिं ° ॥ ७ ॥ 
निराशि्षनिर्विषयंनिरामयं । निरतरस्तोत्रजपादितत्परम्‌ ॥ 
भवान्धिमन्नज्नपारतारकं । सद्‌ातमानद्गिरिं नमाम्यहम्‌ ॥८॥ 
इदं सदानेद्गिरेमहालनः। पठेन्नरोयस्तुपवित्रमष्टकम्‌ ॥ 
विधयपापोपचयंचिरंतनं । विरंविद्‌ानंद्‌पदेमरीयते ॥ ॥ 
इति श्रीपरमहसस्वापित्रह्यानंदपिरवितं श्रीपद्‌ानंदगियं्टकं 


॥ संपृणेम्‌ ॥ 
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॥ 8०, 
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९५ 
१८ 
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( अथशुद्धिपत्रम्‌ ) 
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सब सञ्ननको विदित होकीं यह गी तगोषिन्द्‌ संस्कत टीका 
अ. ध = न पि ^ ९ = 
आर भाषाटेका सहित छपवायके तेयार  किंया हे. विशेष 


 उत्तमता यह है कि ेसी . भाषाधैका अबतक इसको कीं 


ध ; 
2. _ ` ‡ ॐ जन = ` = ~ - न „ग ता > क कि प्म” ~ ज गौ व 
-->+ 


नहीं बनीथी, क्योंकि इसके मूटपर अन्वयके अक लगाके 
फिर वेही अंक भाषाटीोकांभी लगादिये हं.कि जिससे 
विद्यार्थ ठोगोंको ओर साहित्यके रतिकोको देखनेसे ओर 
टीका मृलके अकं भिरानेसे भरीभांति न्यारा २ शब्दां 
मालुम होगा. विशेष भसंशा कर्हातक ट्खिं क्योकि यह 
८८ गीतगोविन्द > रसिकशिरोमणि शभीरुष्णचन्द्र आनन्द्‌- 
कन्द्के रास-विठसका रहस्य ओर गायन शिरोमणि हे 
सो महासा सारथाहो पृरूषोसे यही प्राथेना है फि एकवार 
भगाके देख जब मादुम होगा. की० १९. द० ४ आ० 
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दुगा ( सप्तशती ) भाषादीका. 
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पगट हो किं अनेक महाशर्योकी भा्थनासे हमने यह इगा- 
पाकी सरख छटित। मनोहर भाषाटीका बवनवायके छपवाया 
डे. क्योकि बिना अ्थज्ञान पाढ करनेका फलदी नहीं है. 
इसम्‌ भमाण-गीती शीघ्री शिरःकंपी तथा टिलितपाटकः ध 
अनथज्ञोऽल्पकंटश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ १ ॥ इत्यादि बहत 
वचन हं यंह पुस्तक सबके रखने लायक है. इसकी. विशेष 
भरशा यह हं कि परम शुद्ध तो अर्थं हे आर मरभी वहत 
शुद्धकिया गया है. अनेक भकारके पाठकेद्‌ अलग २ ट्ख 
इ. आंर कवच, अगला, कीटक, देवीसूक्त, रातिस्‌क्त 
जिङई विधिसे पाठ क्रिया जाता है उसीक्रमसे छपाया ठै. 
अनेक वेदको कचावोंसे विभवित ओर शतचंडी भयोगविधि 
हवनविधि ओर इगौशापविमोचन इत्यादि विधि रेसी उत्तम 
२ ह कि जो अन्य इगौपाटोमं अवतक नहीं छषी हं. विशेष 
भसशा कहातक र्खिं इसकी महिमा तों देखनेसेही माल्म 
हागी. क्योकि इस पुस्तङ्के देखनेसे पाठकजर्नोको कोहं 
विधि किसीसे पृछनी न होगी. कित सव विधि यथाक्रमसे 
इसोम रिखीहुहं है, की० रु० ३।. ठट० ४ अआ० 
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